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उद्यान-विज्ञान 
BCEE à 
पहला gan . 

तरकारी और फल की आवश्यकता 
हमको अपने शरीर के क्रायम रखने के लिए पाँच | 
तत्त्वो की आवश्यकता होती है- पानी, Sizia( Protein), ' 


कार्वोहांईड़ za ( Carbo-hydrates ) चर्बी ( Fats ) 
और नमक ( Salts ) | अ 


; ` पानी । 
i | . पानी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है । चैज्ञा- 
E ` निको ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा शरीर ७० 
| प्रतिशत पानी से और शेष ३० प्रतिशत अन्य dei से | 
बना है। इससे सिद्ध होता हे कि हमको जल की कितनी ci 
आवश्यकता È | | | 


D 
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| २ उद्यान-विज्ञान 
पोटी न-- | 
"M प्रोटीन शरीर में मांस और खून बनाता है, ओर शरीर 
2 में शक्ति प्रदान करता है | डांक्टरों का यह मत हे कि 
I प्रोटीन ऐसी वस्तु हे जिसके बिना शरीर की वृद्धि नहीं 
हो सकती | 


M 


शक्कर ( Carbo-hydrates ) और चवी शरीर में 
पहुंचने पर गमा पदा करती है, जिससे काम करने की 
शक्ति बढ़ता हे | 


नमक 
शरीर की हड्डियों और दाँत इत्यांदि को बनाता है और 
उनके न होने से शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो 
: ' जाते हें । 
निस्न-तालिका से ज्ञात होगा कि भिन्न-भिन्न खाद्य पदार्थों 
मै उपयु m तत्व कितनी मात्रा में पाये जाते हैं-- 


pama) पानी | प्रोटीन | कार्वो-| चवी | नमक 

| का नाम प्रतिशत प्रतिशत ee fc तिशत 

| तशत प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 
| १ अनाज, | १२:० १००६ | ७२.५ | VR | २१ 
i २ |तरकारियाँ| cow २१५८ | ४६ | e3 ००८ 
Í ३ | ताज फल | ८१०४ १:० | १६-०० ००६ | ०-६ 
: ४ मास ३६०० | १७०० ००० | १७०६ Bey 

५ | अण्डा | ६४-० | १४० | os | १०.५ | १-४ 

६ दूध ८६-५ | wo | wR | ३०६ | ००८ 
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पहला प्रकरण e E 


a 


शरीर को चोबीस घण्टे क्रायम रखने के लिए जल के 
अतिरिक्क हमको २२१ ste कुल तत्वों की आवश्यकता 
etd जिसमें a ४१ आंस प्रोटीन, रे आस 
चर्बी, १४ sila शक्कर ( Carbo-hydrates ) इत्यादि 
तथा १ औंस नमक होना चाहिए | यह सब deg 
फलों और तरकारियों में ही ऐसी उचित मात्रा में पाई 
जाती हैं कि जिनको आ।सानी से पचाया जा सकता ë | 
यदि आवश्यकतानुसार फलों और तरकारियों का सेवन 
किया जावे तो हमारे शरीर की वृद्धि में कोई रुकावट नहीं 
होगी । इन तरवो के अतिरिक्क हमारे भोजन में नाना 
प्रकार के विटामिन्‌स ( Vitamins ) का होनां आवश्यक 
है, जिनके बिना शारीरिक और मानसिक योग्यता कम हो 
जाती Š | फल और तरकारियाँ ही ऐसी वश्त हैं जिनमें 
विटामिनस आदि पाये जाते हैं; इसलिए उनका प्रयोग 
करना अत्यन्त आवश्यक है ज्ञिससे शरीर स्वस्थ और 
निरोग रहेः। 
| निम्नलिखित सूची से ज्ञात होगा कि विटामिन्‌ल (Vita- 
mins ) क्यों ज़रूरी हैं और किन-किन पदार्थी में 


"पाये. जाते हैस 


D ` a 
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? उद्यान-विज्ञान 


~ Le? 


AZNAR की तालिका 


Q 
Sue 


^ 


किख खाद्य पदार्थ में 


अधिक मिलता हे । 


| खाने से शरीर की वृद्धि 
नहीं होती ओर स्वास्थ्य 
गिर जाता है । नेत्र 
सम्बन्धी रोग हो जाते 
| हैं। catat तथा नेत्र की 
| कमज्ञोरी इसकी कमी 
के कारण ही हो जाती 
है यह चर्वी के साथ 
मिला हुआ पाया जाता 
A 


H | इस विटामिन केन 
। 
। 


di इसके न खाने से 

| बेरी बेरी (Beri-beri ) 
` | कौ वीमारी हो sued 
। है । भूख कम हो जाती 
' हे । अपच रहता है, 


फल--आम, केला, 
सेव, आड़, खुमानी, 
पपीता,नारंगी,अनन्नास, 
नासपाती, अमरूद, 
लीची, कटहल, वेल, 
नारियल, खजूर । 


तरकारी--गाजर, 
टमाटर, पालक, गोभी, 
मूली, IJA, सलाद, 
वाकला, मटर, लौकी 
तथा परचल | 


अन्य वस्तुएँ-दूध, 
मक्खन, अण्डा, Tiga, 
तिल, नारियल तथा म- 
छुलीकातेल, गे हूँ.सोया। 


फल- बादाम, अख- 
रोट,सन्तरा,नींबू,नांरि- 
यल, नासपाती, आम, 
खजूर, सेव, केला, 
पपीता, अंगूर, अनार | 
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c 
वणन 


किस eet qam में 
अधिक मिलता z | 


° 


| वज्ञन गिरता Š और 


थकांवट जल्द मालूम 
होने लगती | दिमाग- 


atai नस ( Nerves ) 


| इसके YI से मज़बूत 


हो जाती हैं। इसके न 


सेवन करने से पेट-सम्बन्धी 


विकार उत्पन्न हो जाते 
हैं। यह फलों में aga 
कम मिलता है । यह 
पानी में ga सकता Š | 


स्की ( Scurvy ) 


| की वीमांरी इसके न 


खाने से हो जाती है। 


। इसके प्रयोग से दृड्डियाँ 
| तथा दाँत मज़बूत होते 
हैं । यह भी पानी में घुल 


सकता है । 


तरकारी--पालक, पात- 
गोभी, टमाटर, बथुआं, 
सलाद, fast, मटर, सेम, 
वेंगन, प्याज, आलू, 
गाजर, शकरकन्द्‌ | 


अन्य वस्तुएँ- गेहूँ 
व धान इत्यादि की 
भूसी तथा (Embryo) 
sim, खमीर, दूध, 
अण्डा, mga, चना, 
दाल, गन्ना, शहद | 


फल--नौंबू, AAT, 
चकोतरा, आम, अनार, 
पपीता,सेव,केला, खी ची, 
अंगूर, अमरूद, अनज्ञास, 
मकोय, आड़, | 

तरकारी--सलाद, पा- 
तगोभी, टमाटर, ककड़ी, 
आलू, गाजर, मूली तथा 


` अन्य हरे शाक आर 


तरकारियाँ | 
अन्य वस्तुए-दूध, 
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& उद्यान-विज्ञान 
farat- E | किस पदार्थ ü 
मिन | अधिक मिलता S | 
| mza, सोयाबीन, ae, 
| गन्ना तथा अण्डा इत्यादि 
zi इसके न खाने से फल--नींबू, सन्तरा, 
efgat , कमज्ञोर पडू | अंगूर, अनार, कटहल, 
जाती हैं | बच्चों में | चेल, बादाम, खजूर, 
faga ( Rickets ) | सेब, केला i 
की बीमारी. हो जाती 
है और दाँत कमज़ोर हो | तरकारी--हरी तर- 
जाते Ë | चर्बी के साथ | कारियों और टमाटर 
यह मिला हुआ पांया | तथा सलाद इत्यादि में 
जाता है । धूप š बेठने | मिलता è | 
से भी इस विटामिन की 
तरह ही लाभ होता है। Š E à 
यह फलों में कम मिलता |. TJ "er 
S के तेल, गोश्त, दूध, 
मक्खन, सरडा, गेहूँ में 
अधिक मात्रा में पाया 
जाता है | 
$ यह चर्वी के साथ | फल--सन्तरां, केला, 


मिला हुआ अनेक | अंगर, अनार, 
वस्तुओं में पाया जाता | बादाम, पिस्ता । 
है | इसकी कमी से 
सन्तान पैदा करने की | तरकारी-सलाद, म- 


सेब. 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


पहला प्रकरण ७ 
EE 


e 
quis 


~ ° 
किस खाद्य पदाथ में 
अधिक मिलता èl. 


प्फ़ 


Jee 


ताक़त कम हो जाती हे 
अर जानवर ag सक 
हो जाते | फलों में 
कम मिलता है । 


यह अब विटामिन 
‘av में शामिल कर 
दिया गया है, क्योंकि 
इसकी सब बात विटामिन 
ची के ही समान होती z | 


यह पेलेग्रा ( Pella- 
gra ) NAI को दूर 
करता है जो कोढ़ का 
भाँति एक वीमारी होता 
है। इसके सेवन न करने 
से बदन का वढ़ना रुक 
ज्ञाता है। यह पाना ü 


ga सकता ë | 


D 


जज व अन्य हरी 
तरकारियाँ । 


अन्य वस्तुएँ Ñ 
इत्यादि के अंखुप् (Em- 
bryo) | दूध तथा 
मकखन, शहद, अण्डा | 


Sai कि विटामिन 
di में लिखा हे ! 


फल--फला में कुछ 
मात्रा में होता SI 


तरकारी- पालक, स- 
लाद इत्यादि सभी हरां 
तरकारियों में होता $ | 


अन्य वस्तुएँ- दूध, 
गोश्त, खमीर आदि में 
पाया जाता Š | 


d 
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व्रिदामिनस के अतिरिक्त फलों और तरकारियों में कुछ 
ऐसे mia ओर नमक भी पाये जाते हैं जो पाचनशक्ति . 
को बढ़ाते = जिससे मनुष्य स्वस्थ वने रहते ŠI कई 
तरकारियाँ तो ऐसी हैं जिनके सेवन-मात्र से कई रोग दूर 
हो जाते हें | उपयु m वातो से यह स्पष्ट हे कि तरकारियाँ 
अर फल मनुष्य जाति के लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए 
हर एक देश-हितेषी का यह कत्तव्य है कि वह अपने तथा 
दूसरों के प्रयोग के लिए तरकारियाँ पेदा करे। इससे 
केवल मनुष्य जाति का ही लाभ न होगा, fm देश की 
भी उन्नति होगी | 


| 
| 


v 
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दूसरा प्रकरण 
तरकारी की खेती 


तरकारी की खेती करना AMAA काहा एक अंग š 


EI 
4] 


जिसका अँगरेजी में ओलेरीकल्चर ( Oleri-culture ) 
कहते É | ओलेरी कल्चर कवल तरकारी उगाने का विद्या 
कोह हते, बल्कि इसमें तरकारी md छाटना, 
गोदाम में रखता, बेचना अथवा बाहर भेजना सव वात 


' शामिल Š | इनमें से कुछ वाते, जैसे बेचना तथा वाहर 


भेजना, अर्थशास्त्र ( Economics ) से सम्वन्ध रखती a | 
तरकारी की खेती कृषि-विद्यो का ही एक विभाग है 
जो प्रतिदिन उन्नति पर हे । सन्‌ १६२६- १६२० a" 
हिन्दस्तान में फलों और तरकारियों की भूमि का क्षेत्रफल 
५१ लाख एकड़ था, जो कुल वोये हुए क्षेत्रफल क दा 
प्रतिशत से कुछ अधिक होता Ë | सन्‌ १६२५ १८२६ ü 
संयुक्कप्रान्त में फलों की भूमि का क्षेत्रफल कुल वोये हुए 
क्षेत्रफल का एक प्रतिशत था; परन्तु सन्‌ १६२६-३० a 


६१ लाख एकड़ हो गया, जो कि पूरे TAHA का दो प्रति- 
E SN e V 
शत होता है । आजकल फल और तरकारियो की माँग 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Er रि 


Public Domain. MuthulakshmrReSearch Academy. Funded by IKS-MoE 


१० उद्यान-विज्ञांन 


को देखते हुए यह निश्चय हे कि इनकी खेती और अधिक 
उन्नति पर होगी, जैसा कि आगे की रिपोर्ट से ज्ञात 
होगां। फलों और तरकारियों का क्षेत्रफल इतना कम 
होने पर भी इनसे आमदनी दूसरी फ़सलो की star 
इतनी अधिक होती है कि वह कुल फ़सलों के मूल्य 
का आठ प्रतिशत Š | तरकारी की खेती करने के अभि- 
प्राय और तरीक्रो को ध्यान में रखते हुए हम इसे पाँच 
भागो में वाँट सकते हैं। वे इस प्रकार हैं 

( १) टरक-गार्ड निग ( Truck gardening ) 

(२) amare fan ( Market-gardening ) 

(3) कैनिंग क्रॉप प्रोडक्शन ( Canning crop 

production ) 
( ४ ) वेजिटेब्ल-फ़ोसिंग ( Vegetable-forcing ) 
(५) होम-गाड निग ( Home-gardening ) 


N 


टक-गार्डनिग-- 

यह शहर से ज्यादा दूरवाली ज़मीन पर की जाती 
है और केवल एक या दो फ़सल बड़े पेमाने पर उगाई 
जाती Š | ज्यादातर ट्रक-गाङ निग मार्क ट-गाड निग की _ 
अपेच्ता अधिक की जाता है ; इसलिए दो-एक फ़सलों के 
अलावा, जैसे प्याज़ आदि, अन्य फसल उगाने में कम 
मेहनत पड़ती हे | टूक-गाडनिंग के लिए ज़मीन की 
स्थिति देखने मे तीन वातो का ध्यान रखना चाहिप-- 
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( १) फ़सलां के लिए उचित जलवायु | 

(२) मंडी में भेजने की सुगमता | 

(३ ) अनुकूल भूमि | 

(१) भारत में वहुत से स्थानों की जलवायु ऐसी है जो 
तरकारी की खेती के लिए उपयुक्त हे और कुछ स्थान ऐसे 
हैं, जो किसी तरक।री विशेष के लिए अच्छे हैं | जहाँ जैसी 
जलवायु हो उसी के अनुसार तरकारियाँ उगानी चाहिए। 

चू कि ट्रक-गाड tat में तरकांरी शहर से दूर 
IME जाती है, इसलिए AIST तक पहुंचाने मै अच्छा 
रास्ता होने पर सुगमता होगी, और समय अधिक नष्ट न 
होगा | अगर तरक्रारियों को अपनी गाड़ी या मोटर लारी 
पर नहीं भेजते तो रेल, नाव या किसी अन्य साधन द्वारा 
भेजना होगा | ऐसी हालत में फ्राम से स्टेशन तक अच्छी 
सडक होनी चाहिए | जढ्द्‌ खराव होनेवाली तरकारिया 
को दूर तभी भेज सकते हे, जव कि ठण्डी गाड़ियां का 
प्रबन्ध हो, अन्यथा नहीं भेजना चाहिए | 

( ३) चँकि तरकारियों के लिप भिन्न-भिन्न भूमि की 
आवश्यकता होती है और भूमि का प्रभाव उनके पकने 
पर भी पडतां Š, अतः जो तरकारी उगानां हा, उसका 
बाज़ार में माँग देखते हुए भूमि का चुनाव करना चाहिए। 
हल्की जमीन में तरकारी AST तयार हो जाता है ओर 


दोमट मिट्टी में पेदावार ज्यादा होती 2 | 
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सार्कट-गा्डनिङ्ग-- 


जब कि तरकारियों को शहर से पाँच या दस तील के 


, घेरे में उगाया जावे तो उसे माकंट-गाडनिंग कहते हें । 


इसको छोटे पेमाने पर अधिक मेहनत के साथ 
अर अधिक लगानवाली ज़मीन पर किया जाता है | शहर 
के पास होते पर Wala की mina अधिक होती है। 
ऐसी हालत में एक ही साथ कई तरकारियाँ और एक 
तरकारी की कई HAA उसी मौ कम में उगाते हैं, ताकि 
बाज़ार में लगातार भेज सक | ऐसे वागवान को ज्यादा 
चतुर होना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में उसको आप ही 
आप तरकारियाँ वेचन पड़ती हैं | 


स्थिति का चुनाव-- 


इसके लिए ज़मीन बाज़ार के जितना नज़दीक हो, 
asgi है । यद्यपि as शहरों में तरकारियों की भारी 
HUST होती हे, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि वहाँ भेजने 
पर अच्छा दाम मिल सके; क्योंकि चारो ओर से तरकारी 
की भरमार हो जाती Š | वहुधा छोटे शहरों में अथवा 


' ga medi में, जो कारोवार में वढे चढे हैं, तरकारियाँ 


कम मिलती EO ऐसे स्थान तरकारी की खपत के fac 
अच्छे होते है । स्थिति निश्चय करते समय अन्य वातों 
का भी ध्यान रखना चाहिए; जैसे मिट्टी की क्रिस्म, ज़मीन 
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की कीमत, बाज़ार से दूरी, सड़कों की हालत, ज़मीन 

का ढलाव, मजदरां की प्राप्ति, सिंचाई का प्रबन्ध ओर 
LJ ~ 

आसपास के लोगों का रहन-सहन Í 


कानङ्ग-क्रा प-प्रोडकूशन- 

तरकारियों को डिब्बे में बन्द करके वाहर भेजने से 
लाभ अधिक होता है, परन्तु भारतवर्ष में अभी यह काम 
अधिक नहीं होता; इसलिए तरकारियां को खास तौर 


S € C आह, 
पर इस मतलब से नहीं उगाया जाता | भारतयष में डिब्बा 


(Cs. "t y m CSR F ~ Wm 
ü वन्द्‌ THA SH फला तथा तरकारयो का खपत at 
&३ हज़ार, 


Š । सन्‌ १६२७-२८ में २ करोड़, १ लाख, ६२ | 
७११ रूपण के फल और तरकारियाँ E में बन्द 
वाहर से भारत में आई | इन सवं चीज़ों कौ, माग SE 
कल और भी वढ़ रही ë | ये चीज़ विदेश से aia हॅ, 
और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ( U. S.A ) सबसे Se 
Sei करता है | वहाँ सन्‌ १६९०२८ 8 तीन wi 
की खाने की चीज़, तरकारियाँ और फल, डिब्य 

š ता रेम, मटर डिब्बों में aa रक्खे 
जाते हैं । इनके अतिरिक्क qari तरकारियाँ NE 
gaat और gatta इत्यादि भी इस्तेमाल 


शकरकन्द à d 
किये जाते हैं | इस काम के लिए यह वात ug ü 
पैदावार अधिक et, चाहे 


~ 


रखनी चाहिए कि तरकारों का 
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वह देर में ही क्यों च तैयार हो; क्योंकि तरकारियों के 
दाम पहले ही निश्चित हो जाते हैं इसलिए यदि 
पैदावार कम होगी तो बागवान को Sam) कम होगा! 
इसके लिए तरकारियाँ बड़े पेमाने पर, उगाई जाती हैं 
आर हर किसान व वाग्रबांन उनको इस काम के लिए उगां 
सकता है | ऐसी तरकारियों को उगाने के लिए दोमट या 
दोमट मटियार ज़मीन ठीक होगी, क्योंकि इसमें उपज 
अधिक होती Š | खर्चा-काश्त प्रति एकड़ कम होगा; क्योंकि 
हर बात में किफ़ायत की जाती है | तरकारियाँ बिना 
Siz तथा साफ़ किये uuu में रखने के बाद डिब्बों में 
'बन्द करनेवाले कारखानो में भेज दी जाती Š आर ये 
बक्स बागवान को फिर वापस मिल जाते हैं, जिससे 
उसको Gal कुछ नहीं होता | 
वेजिटेब्ज-फोसिङ्ग-- | 
तरकारियों को उनके मौसम m अतिरिक्त बनावटी 
गर्मी च सदो की मदद से उगाने को वेजिटेव्ल-फ़ोसिङ्ग 
कहते हैं । इसके लिए छायादार घर तथा शाशे के घर 
बनाते Š और उनमें तरकारी उगाते हें। इन घरों के 
अन्दर को हवा का ताप-क्रम व नमी उतनी ही रक्खी 
जाती है जितनी कि आवश्यक है। चूंकि कुछ ताज़ी 
तरकारियों की माँग बाज़ार में मोसम के अतिरिक्त भी 
होती है, अतः उनको इस रीति से उगाना पड़ता है। 
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भारतवष में यह oer अधिक ws होने 
के कारण नहीं किया जाता। विदेशों में विशेषकर 
अमरीका में हर शहर के चारों तरफ़ तरकारियाँ इस 
vifa से मौसम के अलावा उगाई जाती हैं, जिससे 
आमदनी ज्यादा होती है; क्योंकि वे महँगी विकती हैं | 
होम-गार्डैनिङ्ग-- 

घर के खच के लिए तरकारियों का उगाना बहुत अर 
खे चला आता है और आजकल भी इसको ज़रूरी समझा 
गया है; क्योंकि खेत से ताज़ी तोड़ी हुई तरकारियाँ 
डिब्बों में बन्द की हुई या वाज्ञार से खरीदी हुई तरका- 
Cat की अपेक्षा अधिक लाभदायक होती हैं । शहर से 
दूर रहनेवाले लोगों को ताज़ी तरकारियाँ मिलना कठिन 
हो जाता है, जव तक्र कि वे स्वयं न पैदा करे । 


~ 


स्थिति तथा लगाने का उपाय-- 

इसके लिए ज़मीन घर से जितनी ही पास हो उतना 
ही अच्छा है, जिससे उसका देखभाल हर समय की जा 
सके, ओर घर की औरतें भी तरकारियाँ स्वयम्‌ हो 
तोड़ सक । पानी का उचित प्रबन्ध अर गमं व ठण्डी 
हवाओं से aaa होना चाहिए | लगाने को तरकीव 
ज़मीन के क्षेत्र-फल, cer और Fale पर निभर Š | 
चूँकि sat tat से की जायगी, अतः खेत आयताकार 


H 


-— 
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१ उद्यान-विज्ञान 

होनां चाहिए । अगर तरकांरियाँ लगातार मिलाकर लेते 
रहे तो चौथाई एकड़ ज़मीन घर के छुः आदमियों के 
लिए काफ़ी होगी | बहुवार्षिक तरकारियाँ तथा छोटे 
भाड़ीडुसा फल के पोदे वाणीचे में एक तरफ़ या 
एक किनारे लगाना चाहिए, जिससे जुताई करने में 
बाधा न पड़े । वे तरकारियाँ, जो खेत में कई महीने 
तक खड़ी रहती हैं, और वे फल, जो देर में पकते हैं 
एक साथ लगाये जाने चाहिए | ऊँची उगनेवाली 
तरकोरियों को एक साथ ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए 
कि नीचे की तरकारियों पर छाया न पड़े | बागा लगाने 
के पहले उसका एक नक़शा कागाज्ञ पर बना लेना aler, 
जिसमें भिन्न-भिन्न तरकारियों के उगाने का स्थान, क्षेत्रफल 
आर फ़सलों का हेर-फेर तथा क्यारियों की नाप, ये सभी 
याते दिखानी चाहिए | हर क्यारी के लिए कितने बीज की 
आवश्यकता होगी, यह ABA से मालूम हो सकता Š | 


^ 
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भूमिका ( Preface ) 


a 


विभाजित कर दिया गया Š । प्रथम खण्ड ( Part I) 
कृषि के साधारण तथा वैज्ञानिक नियमों ( General and 
Scientific Principles of Agriculture ) 
और तरकारी की खेती ( Vegetable-culture ) के विषय 
म॑ विस्तारपूर्वक वर्णन कर चुके हैं । 


पाठकों के quia के faa इस पुस्तक को दो भागों मेँ 
š 


a 


द्वितीय भाग में ( Part [T ) paargi लगाने के तरीक़ों का 
( Ornamental-gardening ), और फलों की खेती 
( Fruit-culture ) के बारे में quieq से नियमानुसार वर्णन 
किया गया हे | 


भिन्न-भिन्न पौधों के नाम तथा अनेक कठिन शब्दों को जहाँ 


_ का तहा भ्र्करेज़ी में लिख दिया गया है ताकि पाठकगण सुगमता 


से उन्हें समझ लें । 


यह पुस्तक इस प्रकार लिखी गई है कि मिडिल तथा हाई- 
स्कूल के विद्यार्थियों व मास्टरों के अतिरिक्त ऊँची श्रेणी अथवा 
कालेज के विद्यार्थियों के लिए भी भलीभांति काम आ 
सकती है। 

हमारे देश के किसान व ज़मींदार लोग और अनेक सजनगण 
जो इस व्यवसाय में लगे हैं या बाग़बानी से थोडौ-सी दिल- 
चस्पी रखते हैं इस पुस्तक को मगाकर अवश्य पढ़े और पूर्ण 
रूप से लाभ उठाव | 

इस खण्ड में जो त्रुटियाँ रह गई हों उनके विषय में पाठक- 
गण लेखक को अवश्य सूचित करे ताकि उन्हें सुधारने का प्रयत्न 
शीघ्र किया जा सके d 
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द्वितीय संस्करण का Deu 


इस संस्करण में प्रथम संस्करण की श्रुटियों को दूर करने 
के अतिरिक्त कहीं-कहीं विषय में संशोधन भी किया गया हैँ । 


पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने के लिए निम्नलिखित 
छुः प्रकरण और बढ़ा गये हैं 


` 


s ` 


प्रकरण ३३--भाडोनुमा ख,बसुरत Wa लगाना (Plan- 
ting a Shurb border ). 

प्रकरण ३८--भारतवर्ष में फलों की खेती ( Fruit 
gardening in India ) 

प्रकरण ४१--पेड़ों के न फलने के कारण तथा उनके उपाय 
( Unproductivity of orchards and its remedies ) 

प्रकरण ४२--फलों का तोड़ना तथा बेचना ( Harvesting 
and marketing of fruits }. 

प्रकरण ४२--फलो को सुरक्षित रखना ( Storing and 
Preservation of fruits ). 

प्रकरण ४६--फलो से हनक पदाथ बनाना तथा उनका 

सुरक्षित रखना ( Fruit products and 

their preservation): 

इसके अतिरिक्त फलों वा तरकारियों का Botanical 
Classification भीं परिशिष्ट ( Appendix ) में बढ़ा 


{द्या गया है । 
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Reviews. 


Mr. Gupta’s attempt in bringing out two books on Horticul- 
ture witta view to catering for schools teaching Fruit, Vege- 
table, and Ornamental Gardening is commendable. The work 
shows industry and method. [am sure these books will he very 
helpful to students and all lovers of gardens. 


S/d. R. D .Fordhum, 
IR, JBL Ss 
L4-8-A0 Dy. Director of Gardens, U.P, 
SAHARANPORE. 


This is the. first book written in Hindi which discusses the 
subject of Horticulture in all its aspects. The book is profusely 
illustrated and contains plans and designs for laying out gar- 
dens and orchards. As the author has written the book after a 
practical experience of about I0 years, keeping in view the 
requirements of the teacher and tauglit, and an amateur garde- 
ner, jt can very well serve as a Text-book tor teaching the sub- 
ject of Horticulture. Nature study teachers will also find it 
very useful in collection material for preparing their lessons, 

“The author deserves congratulations for his successful first 
attempt. 

S/d. P. L. GARG, 
Professor of Agriculture, 
IS II-A0 Govt. College of Agriculture, 
CAWNPORF,, U. P. 


I have gone through both the E of the book *UpvAN 
Vicyan” recently published by the N. K. Press, Lucknow. It 
shall prove very useful to High School and Inter, in Agriculture 
students. This publication is perfect from every point of view 
and fulfils along felt need of the teachers and students of 
Horticulture. Jn brief I can say that the book is based on the 
author's study of the subject as a teacher and practical Horticul- 
turist for good many years and is a complete and comprehensive 


treaties on Horticulture. 


S/d. K. N. Srivastava, 
M. Sc. (Alld.), I. D. D., 
Principal, 


-. DREI * Agricultural College, 


Baraut, (Meerut). U. P. 


——— उ 
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सत्ताईसबाँ प्रकरण 
फुलवाड़ी लगाना 


( Laying-out of an ornamental 
garden ) 


फुलवाड़ी अनेक प्रकार से लगाई जा सकती है, लगाने . 


का तरीक़ा कोई एक खास नियत नहीं है। भूमि की स्थिति, 


मालिक की दिलचस्पी तथा योग्यता, और अन्य बातों 


पर निर्भर है । इस विषय पर बहुत कुछ कहा जाँ सकता 
है परन्तु इस समय ज़रूरी वात लिखना ही काफ़ी होगा 


जिससे पाठकगण को फुलवाड़ी लगाने के वारे में कुछ 


ज्ञान हो जाय | 
फुलवाड़ी लगाने में निम्नलिखित बात) पर ध्यान 


देना चाहिए-- 


( १ ) सुविधा ( Convenience ) | 

(२) मेल ( Harmony ) | 

(३) निरालापन (Individuality ) 

(2) सादापन ( Simplicity ) | š 
(५) विचित्रतां ( Variety ) 
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( १) पानी फुलवाड़ा की प्रत्येक क्यारी में आसानी 


से पहुँच सके। सड़क तथा रास्ते आवश्यकतानुसार चोडे 
होने चाहिए। कम चोड़े रखने में चलने-फिरने और गाड़ी 
ले जाने में सुविधा नहीं रहती । मुख्य-मुख्य रास्ते अधिक 
SQ न होने चाहिए ताकि समय नए न हो। घूमने के 
रास्ते TENS हो सकते Ë | सदर.फाटक शहर व स्टेशन 
के निकट होना चाहिए | 
(२ ) फुलवाड़ी लगाते समय आसपास के- दृश्य का 
स्याल रखना चाहिए, और अन्दर के प्रत्येक दृश्यों को 
, इस ढंग से रचना चाहिए कि देखने में भले मालूम हो | 
. फुलवाड़ी की सजावट की बस्तुओं ( Garden 
` decorations ), हरियाली ( Lawn ), परगोला 
- ( Pergola ), और फूल को क्यारियों की स्थिति ठीक 
` होनी चाहिए | न क्रशे में फूल लगाते समय उनके रंग 
तथा ऊँचाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए | 
( ३ ) एक दूसरे को नक्कल न करनी चाहिए । प्रत्येक 
` मनुष्य को अपनी paagi में नये-नये amg बनाने 
चाहिए | नई-नई क्रिस्म के पौधे लगाये और अद्भुत दृइंय 
रचने का प्रयत्न कर; इससे फुलवांडी की शोभा बढ़ती हे | 
(४) फूलों के नक़शे सादे बनाने. ठीक होते हें, 
क्योंकि बहुत बड़े टेढ़-मेढ़ तथा नोकदार “बनाने में 
कठिनाई पड़ती हे । कयारियों को अधिक निकट a बनाना 
ओर पौधों को घना न लगाना चाहिए। भॉ्डियो त 
2 C 
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पौधों के छाँटने ओर अन्य बातों में सादेपन का इयाल 
रखना चाहिए । 

(५) फूल की क्यारियों के नक़शे अनेक प्रकार के 
बनाने चाहिए ओर उनमें भिन्न-भिन्न रंग तथा ऊँचाई के 
पौधे लगाये जायें | यदि हो सके तो फुलवाड़ी को जैसा 
आगे वयान किया गया है, बनावटी ( Formal)q 
कुद्रती (Informal or Natural) दोनों रीतियों से 
लगाना चाहिए ताकि दिलवहलाव के लिए कई प्रकार के 
दृश्य हां | रास्ते व चोराहाँ को अनेक रीति से सजा 
सकते हैं | 

फुलवाड़ी का सिंचाई अनेक रीतियों से, अर्थात्‌ mu. 
तालाब, नहर व नदी इत्यादि से की जाती है, और 
इसका प्रभाव फुलवाड़ी लगाने की तरतीब पर खासतौर 
से पड़ता है। यदि सिंचाई कुएँ से होती है तो यइ 
आवश्यक है कि उसकी स्थिति ऐसे स्यान पर होनी 
चाहिए कि पानी फुलवाड़ी के प्रत्येक भाग में आंसानी से 
पहुँच सके और कुरटे के चारों ओर भाडी व पेड़ 
लगाकर दृष्टि से छिपाया जा सके। इसके अतिरिक्त 
नौकर-चाकर व अन्य लोग HE पर पानी भरने व स्नान 
करने के लिए सदैव जाते रहते हैं इसलिए जो रास्ता 


Së को जाता Š उसके दोनों ओर भी Hat Hea 


झाडी लगानी चाहिए ताकि फुलवाड़ी की किसी प्रकार 


हानि न हो सके | चलने के रास्ते ( Footpaths ) भूमि. 


eu a, https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 
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से कम से कम ६” ऊँचे रखते हैं, जिनके दोनों ओर 
पानी की कच्ची या पक्की नालियाँ रहती हैं और चोराहों 
पर पानी रास्ते के नीचे होकर साईफ़न ( Syphon ) व 
नल द्वारा ले जाते हैं पाना की नालियाँ में भाड़ीदार 
व छोटे पेड़ लगा सकते हे | रास्ते च नालियो की मिट्टी 
को पौटकर पक्का कर लेते हैं तिस पर भी वरखात के 
दिनों में कट जाते हैं, इसलिए वर्षा समाप्त होने पर हर 
साल मरम्मत करनी पड़ती है। 

बहुधा यह देखा गया है कि लोग नातजुवंकार होने के 
कारण शुरू में ही रास्तों को कम चौडा बनाते हैं जिसका 
परिणाम यह होता है कि दोनों ओर के पेड़ रास्ते को 
कुछ साल में ही इतना घेर लेते हैं कि चलना दुलेभ होता 
है और अन्त में पेड़ों की शाखं कटने में उनको अधिक 
हानि होती है इन रास्तों की चौड़ाई = से कम न 
होनी चाहिप। 

HAUT के चारों ओर एक चोड़ी सड़क १२-१६ 
चौड़ी आवश्यक है जिस पर कई अ(दमी एक साथ चल 
सके । इसको चहारदिवारी से मिलाकर वनाना चाहिए 
जहाँ पर ऊचे पेड़ ( Wind-breaks ) लगाये जाते š | 

eet रास्ते को इतना चौड़ा बनाने में जगह की कोई 
हानि नहीं होती, क्योकि पेड़ों के नीचे को भूमि दूसरे 
किसी काम में नहीं आ सकती और सव कम चोड़े रास्ते 
इसी में आकर मिलते = जिससे फुलवाड़ी की शोभा 
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अधिक aga हे। जो लोग रास्ते के चारों ओर पेड़ 
नहीं ana चाहते उन्हे! इतना चौडा रखने की कोई 
आवश्यकता नहीं । 

अधिक वर्षाचाले स्थानों में रास्तों को पक्का बनाना 
ज़रूरी है ताकि कटाव से पचाव हो सके । इख काम के 
लिए अनेक वस्तुएँ प्रयोग में लाई जाती हैं | बंगाल में 
कंकरीट पीटने के बाद सुखी विछा देते हैं ओर कलकत्ता 
ऐसे शहरों में जहाँ कोयला ज्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ 
पर जला हुआ कोयला व उसकी राख डाल देते हैं । 
दक्षिणी हिन्दुस्तान में वजरी अधिक मिलती है ओर 
तमाम सड़कों और रास्तों के लिए काम में लाते di 
नीचे पत्थर के टुकड़े डालकर पीट लेते हैं । 

फुलवाड़ी की अन्द्र की भूमि में जो फूलवाले पेड़, 
भाड़ियाँ, पौधे व लताएँ लगाई जायं उन्हे इस तरकीब 
से लगाना चाहिए कि उनकी दक्षिण ang सदैव दृष्टि के 
सामने पड़े, क्योंकि पौधे दक्षिण की ओर धूप मिलने के 
कारण अधिक फूलते हें । मिलिङ्गटोनियां ( Milling- 
tonia ), विगनोनिया (Bignonia), स्वीट पी ( Sweet 
pea ), सन फ्लावर ( Sunflower ) व नसटरशियम 
( Nastertium ) आदि सभी पौधों में यह बात देखी गई है। 

प्रत्येक मौसमी फूलों को अनेक प्रकार की क्यारियाँ 
च amd बनाकर लगाना चाहिए और कुछ नक़शे कोठी 
के समीप बनाये जाय जिनमें जाड, गर्मी व बरसात के 
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A 


फूल साल भर लगातार उगाये जा सक । इसके विषय 
आगे बतलाया गया È | 2 

कुलवाडी दो तरीक़ों से लगाई जा सकती है 

( १) बनावटी am से जिसमें अनेक प्रकार से फूलों 
की कयारियाँ च नक़शे बनाये जाते है और उनके छुडाल 
बनाने च काट-छॉट करने का विशेष ख्याल र्क्खा .जाता 
है | इसका फ़ारमल गाडनिज्ञ ( Formal gardenin ) 
कहते हैं । मुगल वादशाद्दों के समय को फुलवाड्या इसा 
ढंग से वनी है | 

(२) दूसरा बिलकुल pard तराक्रा š, जिसमे 
फुलवाड़ी को प्राकृतिक अथवा पहाड़ी आर जगला द्श्य 
का एक नमूना कह सकते हें | पौधों को प्राकृतिक रात 
से उगाया जाता है आर अनेक जगहों पर Zeng रास्ते, 
पहाड़ियों, नदी नाले, करने, कोल, तालाव व ऊचे-नीचे 
स्थान बनाये जाते हे) झोल के अन्दर व किनारा पर 
नाना प्रकार के पानीवाले पौधे HART दृश्य का शाभा 
ओर भी बढ़ाते हे | इसका इनफ़ारमल या लेण्डसकेप 
गाईनिङ्ग ( Informal or landscape gardening ) 


कहते हें | आजकल कई सरकारी व अन्य फुलवाड़ियों मे ` 


यह प्राकृतिक दृश्य देखने में आते हे, जैसे इंडन गाडन 
कलकत्ता ( Eden gardens, Calcutta ), रामनिवास 
पब्लिक गार्डन्स जयपूर ( Ram Newas Public gard- 
ens, Jeypore ) इत्यादि | 
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आमतौर पर फुलवाड़ी बनावटी ( Formal) तराक्रे 
से ही लग्राई जाती है, परन्तु यदि भूमि की कमी न हो 
Bie आसानी से प्रवन्ध किया जा; सके तो तबियत के 
वहलाव व शोभा बढ़ाने के लिए कहीं-कहीं प्राकृतिक दृश्य 
बनाना चाहिए । पौधों के फेलाव, पत्ती व फ़ूल के रंग व 
ऊँची-नीची भूमि के अनुसार जहाँ जैसा उचित जान पड़े, 
पौधों को लगाना चाहिए | Se De रास्तों के मोड़ पर 
अनेक प्रकार के भाड़ानुमा फूलवाले GUT भले मालूम 
होते हैं ओर विचित्र जान पड़ते हैं | 

फुलवाड़ी लगाते TH आसपास अथवा चारों ओर के 
दृश्य से लाभ उठाना चाहिए | कोई मूर्ति, फ़व्वारा, पुल, 
भरना व भील यदि निकट में हो तो ऐसे विचित्र दृश्यों 
को कोठी से देखने का प्रवन्ध करना चाहिए। इससे 
अपनी फुलवाड़ी की शोभा gaat वढ़ती हे | अनुचित 
दृश्यों को पेड़ व झाडी लगाकर छिपाना आवश्यक हे | 

पानी के निकांस का उचित ढलाव देकर प्रवन्ध करना 
चांहिए ताकि क्यारियों, रास्तो, अथवा किसी स्थान पर 
भी वर्षा का पानी a eet <Ë | घूमने के रास्ते टेढ़े-मेढ़ 
हो सकते हैं परन्तु जाने-आने के आम रास्ते व नोकरों के 
घर से कोठी का रास्ता सीधा होना चाहिए, ताकि समय 
नष्ट न हो और इधर-उधर पगडण्डियाँ न बनने quii 
सदर फाटक, शहर या स्टेशन के निकट होना चाहिए i 

फाटक कई तरीकों से बनाया जाता है ओर जहाँ कई 
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सड़क व रास्ते मिलते हैं उस स्थान को अनेक रांतियों से 
बना सकते Š जैसा कि अगले नक़शे में दिखलाया गया È l 

कोठी के निकट ऊँचे व कम फेलनेवाले पेड़ लगाने 
चाहिए, क्योकि घने व फेलनेवाले पौधों को लगाने से 
घेरा च अधिक साया हो जाती है | कोठी सद्र फाटक 
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से न दिखलाई देनी चाहिए इललिए यह ज़रूरी है कि या 
तो सड़क-कुछ घूमकर जाय या आगे uu पेड़ लगा दिये 
जायें कि कोठी का दृश्य छिप जाय । 


१ 


; ET 
m 
Ee 


मौसमी ब अन्य फूलों की क्यारियाँ ब AR फुलवाड़ी के 
उत्तर व पूरव की ओर रखने चाहिए, क्योंकि दक्षिण व 
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पश्चिममें yo कम मिलतीहे,जिससे फूल न तो अधिक ही आते 
छ न खुन्दर हो होते ë I दक्षिण व पश्चिम में लान (Lawn); 
पाक (Park), नोकरो की कोठरियाँ ( Servant quar- 
ters) और खेल का मैदान (Game courts) रखने चाहिए। 


फूल का क्यारया ARN (५) lower bed designs) d 


अनेक जाति के RA का उनके रग के अनुसार नक़शे मे 


यदि खास तरतोव से लगाये जायें तो वे खुहावने मालूम 9 


होंगे । इन नक्रशों को किसी भी शक्ल का बना सकते हैं, 
परन्तु चौकोर, गोल व आयताकार नक्शे सादे व सुन्दर होते 
हैं और यदि हरियाली (Lawns) को बीच में करके फूल 
लगाये जायें तो शोभा और भो बढ़ जाती Š | बहुत-से लोग 
हरियाली के किनारों पर कहीं-कहीं लहरदार ANA बना- 
कर उनके पीछे KANA भाड़ीनुम! पौधे लगाकर लान 
(Lawn) की दृष्टि को सुन्दर बनाते हैं | नक्शे न तो बहुत' 
बड़, न ठेढ़ेमेढ़े और न बहुत नोकदार होने चाहिए । as 
नक्रशे देखने में अच्छे नहीं मालूम होते और नोकदार ams 
का सँभालना व प्रत्येक कोनों को बनाना दुलेभ होता Š | 
ऊँचे Tat को, amdi के बीच में व पटरी में सबसे पीछे 
लगाना चाहिए, जैसे गुलखेरा, सूयमुखी, डहेलिया, kar a 
ज़िनिया, इत्यादि | चोड़ी दुतरफ़ी पटरियों में इनको बाच 
में भी लगा सकते Š । यह स्याल रखना चाहिए कि छोटे- 
छोटे पौधों का दृश्य न छिपने पाये। पाठकों की सुगमता के 
लिए कुछ फूलों के नक़शों का चित्र दे देना ठीक होगा, जिससे 
उनको फुलवाडी के लगाते समय सहायता मिल qh | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE | 
E YV 
सत्ताइसवा प्रकरण ३५७ | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy | 
NP CN — A: x 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


३५८ उद्यान-विज्ञान 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


सत्ताईसवॉ प्रकरण ३५६ 


फूल मटर की क्यारियाँ ( नक्रशे ) 


( Sweet Pea Beds ) 
फूल मटर का रंग के अनुसार कई क्रिसमे हैं और एकही 


जाते Š । इसलिए इनको 


2 e रंग भी पाय 
फूल में दो या तीन Ral में लगा सकते हैं । 


अनेक रीतियो से मिलाकर कया 
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A 


वीच की तीनों गोल क्यारियों में फूल मटर मुख्तलिफ़ 
5 गाने चाहिए। r में सबसे ऊँचे qiu, re 
टे शोर स में सबसे छोटे रखने चाहिए । 
शेष ऊँचा क्रमानुसार खाद देकर कर सकते 
के अनुसार कई ढंग से लगा सकते हें 
जिनमे से दो निम्नलिखित z- 


( १) ‘sv में नीले रंग के; T में सफ़ेद; “स' में गहरा 
नीला; g में आसमानी और 'ह में सफ़ेद । 
(२) 'अ'मे ama; 'च' मै ata; <” में सफ़ेद; ud 
लाल और e में सफ़ेद | 
क्यारी न° 2— 
> ALs `x 
यह आयताकार है परन्तु चोकोर अथवा पाँच या छुः 


CS Q 


कोनों का भी बना सकते हैं ओर निम्नलिखित रीतियों में 
से किसी एक ढंग से लगा सकते हैं-- 

(१) 'अ' मे ऊँचे सफ़ेद फूलवाले ; Ww में हल्का 
गुलाबी ; "e में वेंगनी रंग; er में पीला रंग; @ में 
SU हल्के रंग के फूल , 'ल' में हल्का nat, और “म' 
मै सफेद | 

२) “= ‘a ‘a’ में लाल सुखे: 'व' द्‌ में सफ़ेद; 
“ह? में नारंगी; “ल? में पीला और “म” में बंगनी l: 
(X) अ में गहरा नीला; e में लाल; ‘qa Sos 
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नीला; g मै लाल; e में सफ़ेद; 'ल' में पीला ओर ‘A’ 
` में ga | 
( ४) “UO में गहरां लाल; ‘a’ में नारंगी; 'स' में गहरा 
लाल; g में पीला; 'ह' में नारंगी गुलाबी; ‘a’ मै ata 
ga ओर ‘a’ में पीला । 


कोठी के बगीचे का नक्शा 


( १) यह ang ‡ एकड़ में आसानी से वन सकता हे 
ओर चलनेके रास्ते, हरियाली व फूलों की क्यारियाँ टेढ़ी- 

' मेढी होने के कारण कुछ-कुछ इसमें प्राकृतिक भाव आ 
गया है | मकान के सामने हरियाली ( Lawn ) रखने के 

, बजाय घास का मैदान है जो छडा की चहारदांवारी तक 
` चला गया Š और इसमें जगह-जगह पेड़ लगे है | अन्दर 
` ज्ञाने के दो फाटक हैं, सद्र फाटक के दोनों ओर ऊँचे 
गुलाब ( Standard Roses) लगे हैं ओर मकान तक 
 बजरी का चौड़ा रास्ता है। छोटे फाटक से जो रास्ता 
| मकान के पीछे की खिड़की तक गया है उसके एक तरफ़ 
| नीची झाडी व दूसरी ओर की क्यारी में गुलाव भले 
मालूम होते हैं | मकान के पीछे टेढ़े-मेढ़ रास्ते व हरियाली 
सुन्दर लगते हैं ओर quete हरियाली में सामने की 


= Se डु 
४ घास से फाटकदार neca में होकर जा सकत हैं। महराव 


के दोनों ओर व हरियाली के ऊपर मुस्तकिल भाड़दार 
: Sech x 
पौधे लगाकर इस स्थानं को एकान्त बनाते है | 
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> de १ Informal layout ( ई एकड़ ) | 
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E ^ 


१. मकान, २. खिडको, ३. पीछे का दरवाज़ा, ४. गुलाब, 


%] 


[eJ A AN d ~ ` d ` 
X. हरियाली, ६. छोटे पोधे, ७. फूलवाले मुस्तक्रिल पौधे, ८. पेड, 
^ A j DA V2 A 
९. मासमा फूल, १०, तरकीरियाँ ११. दीवाल पर फलवाली 
sam, १२. बजरी, १३, छोटा फाटक, १४. महराब, १४. बैठक, 
१६, . कोठरी ( Servant ), १७, रौकरी ( Rocker 
६. . कोठरी ervant ), १७, रोकरी ( Rockery ), 


१८. पाख़ाना, १६, कोठरियाँ, २०. फूल मटर । ` 


(२) हरियाली के चारों ओर एक रास्ता हे जो कोने 
में जाकर समाप्त होता हे जहाँ बेठने का प्रवन्ध हे; मोसमी 
फूल व फूल मटर के फूलते समय इस स्थान पर आराम 
करना सुहावना मालूम होता Š | दीवार पर फलवाली 
लताएँ व गुलाव चढ़ाये गये है, और तरकारियों को दृश्य ` 
से छिपाने के लिए ऊँचे पौधे a मोसमां फूल अथवा मकान 
के चारों ओर गुलाव व अन्य छोटे-छोटे खुबसूरत NA 
लगाये गये Š | 


इस नक़शे में चोकोर ज़मीन में बनावटी gv से 
बग्रीचा लगाने का ढंग दिखाया गया Š | इसमें चलने 
फिरने के लिये अनेक रास्ते वनाय गये हैं, परन्तु नक्रशा 
so १ के-ब्रिपरीत..इसके रास्ते नापकर एक-से बनाये गये 
हैं और Met पर जगह-जगह नुकीली क्यारियाँ हैं | मकान 
a सामने बड़ा लान ( Lawn ) Š जिसमें टेनिस कोर्ट 
चन सकता है और उसके miqa मौसमी फूल व. फूल 
मटर लगे l 
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कुलवाड़ी लगाने की रीति नक्रश से स्पष्ट हे | 

नक्शा do २-१ . मकान, २. हरियाली, ३. फूलवाले मुस्त- ` 
faa पौधे, ४. समर हाउस Summer House ), x. फूल | 
मटर, &. तरकारियाँ, e. गुलाब, ८. मौसमी फूल, &, सीढ़ियाँ 
(Stairs), १०. वैठक, ११. qara (Hybrid Perpetual), 
१२. गुलाब (Hybrid ए९६),१३. जिरेनियम (Geraniun). . 
१४. avatar ( Verbena ), १%. बिगोनिया ( Bigonia ), 


१६. ज़िनिया ( Zinnia ), १७, गुलदावदी ( Chrysan= 


AA" 


~ 


themum ), १८. केन्डी az ( Candytuft ), १8. फ्लौक्स | 
( Phlox ), २० लिली इत्यादि ( Lily etc ), २१. sed: 


मुखी ( Sunflower ) | 


( ३) इस रीति से फुलवाड़ी व मकान एक एकड़ भूमि ` 
होने पर ही वना सकते हैं, इसमें प्राकृतिक व वनावटी 
दोनो भाव आ जाते हैं और ज़रूरत की हरएक चीज़ | 
मौजूद है | टेनिस कोट के लिये हरियाली अर उसके , 
बगल में परगोला (Pergola) जिस पर गुलाब की लताएँ 
बहुत शोभायमान मालूम देंगी | 


. नङ्रशानं० ३-१ मकान, २. मोटरख़ाना, ३. स्टोररूम (Store ,. 

` room), 9. अस्तबज. x. समर हाउस (Summer house); * 
| &. नोकर (Servant quarter), e. हरियाली, ८. परगोला 
( Pergola ), & फलो के छोटे पौधे, १०, आम तथा लीची, 
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[o 
qq. मुर्गीखाना (Poultry house ), १२. तरकारियाँ, १३. मुस्तकिल 


कूल के पौधे, १४. जंगली पेड, १४. अनेक फूल, १६. फाटक, १७. झाडा | 
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अट्टाइसवाँ प्रकरण 
बगीचे की सजावट, शीशे का घर तथा 


BATT घर 


( Garden Decorations, Glass House 
and Summer House ) 


बगीचे को अनेक रीतियो से सजाया जाता है, प्रत्येक 
स्थान पर जहाँ जो वस्तु अधिक शोभा देती है वहाँ उसको 
रखना चाहिए | सजावट के लिए जो वस्तुएं प्रयोग में 
लाई जाती हैं चार भागों में विभाजित को गई é — 
(१) लकड़ी का सामान (Wood ए०॥$)-र्‍सजावट 
की वस्तुएँ बनाने के लिए लकड़ा का प्रयाग अधिकतर 
वहाँ करते हैं जहाँ सस्ती लकड़ी मिल सके, वरना लाहा 
[ पत्थर इत्यादि काम में लाना चाहिए | 
निम्नलिखित सामान Un का बता सकते है -- 
परगोला ( Pergola )— लताओं के चढ़ाने के लिए । 
जाली या भँँकरी ( Trellis )-अंगूर व दूसरी फूल- 
वाली लताएँ चढ़ाते हे | 
azua ( Arches )--लताए चढ़ाई जाता ë | 
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HEAT, हरियाली तथा फूलों की क्यारियाँ । 


चहारदीवारी या घेरा ( Fencing of Enclosures ) 
` द्रवाज्ञ ( Doors ) | 

बैठक या कुरखी (Seats) Suq करने के लिए | 

ate ( Wooden tubs )--गुलाव व अन्य qi 
लगाने के लिए । 

मण्डप ( Pavilion )--बरसात च गर्मी में विश्राम 


के लिए । 
(२) पत्थर का सामान ( Stone works )— 


दीवार | 
कटघरा ( Balustrades: ) | 
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arai (Pillars )-लताएँ चढ़ाने = विश्राम के लिए | | 

eat ( Pavings ) | 

फव्वारा ( Fountains ) | | 

gd की कुरी ( Well heads ) | 

शुलदान ( Vases ) | 

qaagt ( Sundial ) | 

बेच (Seat ) | 

मूतियाँ ( Statuary ) | 

पक्षियों का saraga ( Bird-Baths ) | 

पानी के लिए ata ( Urns ) | 

(३) लोहे का सामान ( Iron works )— 

Aci ( Enclosure )--छोटे पौधों की रक्षा के लिए | 

फाटक ( Gates ) | 

चहारदीवारी ( Fencings ) | 

महराब ( Arches ) | 

dici ( Trellis ) | 

zgx ( Roofings )! 

परगोला ( Pergola ) | 

नाँद (Tubs )--अनेक पौधे लगाते हैं, लोहे के पीपे 
को काटकर भी बना ली जाता है | 

aa ( Arbours or bowers ) | 

बैठक या बेंच ( Seats ) ! 

(४) सीसे का सामान ( Lead works )— 
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पानी के नल ( Water Pipes ) | 

होज या कुण्ड ( Water tanks ) | 

मूतियाँ ( Statuary ) | 

आजकल सिमेन्ट च काँक्रीट ( Cement & Con- 
crette ) की भी अनेक वस्तुएँ बनाई जाती Š जो पत्थर 
ही जैसा मज़बूत शहता हैं, और देखने में भी अच्छी 
लगती हं | वेच, चहारदीवारी, गुलदान व नांद, पानी की 
नालियाँ व कुण्ड, पुलियाँ, पक्तियों के स्नानगृह, रास्ते व 
फूल की क्यारियों के किनारे की इंट, पौधे के लिए घेरा, 
TR. फव्वारा, गमले, en च बैठक, फाटक, लेम्प के 
खस्भे, पेशावघर, BE का घेरा, पाइप, साइनवोड, सीढ़ियाँ, 
धूपघड़ी व सूर्तियाँ इत्यादि सव वस्तुएँ सिमेन्ट तथा 
काँक्रीट की बनाई जा सकती Š | इसका प्रयोग थोड़े दिनों 
से हो चला है, ओर खर्चा भी लोहे व पत्थर की अपेक्षा 
कम पड़ता हे । 


AX dX EN ; 
शाश क घर तथा छायदार घर 
( Glass house & Summer house ) 


पौधों को sus और खुश्क मौसमों में सुरक्षित रखने 
के लिए अनेक प्रकार के घर उनको आवश्यकतानुसार 
बनाये जाते हैं | गम जल-वायुवाले पौधों को ठरढो जल- 
वायु में या ठरढे मौसम में भी सुरक्षित रख सकते हैं। 
यदि उन्हे शीशे के घर के अन्दर लगाया जाय, जिसका 
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तापक्रम बाहर की अपेक्षा अधिक रहता है। पौधों को: 
खुश्क मौसम में हानि से वचाने तथा तर जल-वायुवाले 
पौधों को सुरक्षित रखने के लिप, और छाया में होने- 
वाले पौधों के लिए, छायेदार घर बनाते हैं; जिनके अन्दर 
की वायु ठरढी और तर रहती है | 

(१) शीशे का घर ( Glass house )--भारतवष 
में इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है क्योंकि यहाँ की 
आवहवा काफ़ी गम है, इसकी आवश्यकता विशेषकर 
saei ग्राबहवावाले स्थानों में ही पड़ती हे | इसके बनाने 
में अधिक खच वेठता है, इसलिए इसके वजाय छायेदार 
घर ( Summer house ) से भी काम चला लेते él 

(२) gram घर ( Summer house )-प्क 
छोटा छायेदार घर काम चलाने के लिए निम्नलिखित 
. तरीक्रे से वना सकते हैं --आवश्यकतालुसार भूमि को 
नापकर मोटे ठोस बॉल काटकर लगभग दस-दस फ़ीट 
की दूरी पर इस प्रकार गाड़ दिये जाते हैं कि भूमि से 
छ या = ऊँचे रहे | फिर वॉल की खपाचियो से ei 
बनाकर ऊपर व चारों ओर बाँध देते है, जिरूके ऊपर 
कोई जर्द न सड़नेवाली घास बिछा देते हैं, ताकि घर 
के अन्दर अधिक धूप न जाय और धघूप-छाँह रहे । इसके 
अन्द्र की भूमि में पौधे उगाये जाते है ओर ईंट व लकड़ी 
के ऊँचे चबूतरे गमल रखने के लिए बना लेते हैं, जिसके 
बोच में चलने के लिए रास्ता होता है । आजकल अनेक 


Al 
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व मुख्तक्तिल छायेवार घर बनाये जाते 
, जिनमें बॉस के बजाय इंट या लोहे के aA रहते हैं, 
ओर कुल ढाँचा लोहे व तार की जाली का बैना होता Š | 
ऊपर कोई HAGA फूलवाली लता चढ़ा देते है, जिससे 
sie भी रहती है । अन्दर की भूमि को अनेक तरीक्ों 
से सजाते हैं ; छोटी-छोटी पहाड़ियाँव कयारियाँ, पानी 
के लिए कुण्ड और gent बनाने से दृश्य और भी 
सुहावना हो जाता 2 | 

पौधों को ज़मीन में लगाया जातां है और गमलों मै 
भी लटका देते हैं | फ़न (Fern), औरकिंडल (Orchids), 
बिगोनिया ( Begonia ) पाम ( Palm ), ऐलोकेशिया 
( Alocasia ), क्रोटन ( Croton ) व अन्य पौधे लगाये 
जाते हैं । 

एक qmi छायेदार घर (Summer house) हमेशा 
बड़े पेड़ों से दूर तथा कुछ ऊँचे स्थान पर वनाना चाहिए। 
लम्बाई व चौड़ाई आवश्यकतानुसार रख सकते हैं परन्तु 
४०८३०” काफ़ी होती है और लम्बाई उत्तर-दक्षिण 
होनी चाहिए | 

खम्भो के लिए एगिल आयरन ( Angle-iron ) 
ओर ऊपरी cia के लिये टी आयरन ( T-iron ) ठीक 
होता Š | खम्भो को कम से कम २ गहरा ककरीट 
डालकर गाड़ना चाहिए, और भूमि से ऊंचाई ol व 
एक खम्भे से दूसरे खम्भे का फासला १०' से अधिक न 
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El! इसके बाद घर के चारों ओर इंट की दीवार १८ 
ऊंची व २.चौड़ी बनानी चाहिए जिसका बाहरी किनारा 
ami के fema में हो । गोल en बनाना ( Arc- 
shaped ) सबसे अच्छा होता है, और वह बाहर a 
देखने में भी भली मालूम होती है । चौरस या महरावदार 
( Flat or Span roof ) 9 भी काम चल सकता है.। 
खम्भे to की दूरी पर रहेंगे, परन्तु बीच में दो खम्भे ६ 
की दूरी पर दरवाज़ा बनाने के लिए रखने चाहिए | 
दरवाज़ा लोहे का जालीदार होना चाहिए | ga पर २” 
वाली और चारों तरफ़ १” वाली जाली लगाना ठीक होता 
à | जाली के ऊपर छत पर घास की चटाई रख देते =| 
घर के अन्द्र अनेक fea की क्यारियाँ, पहाडिया, 
चवूतरे, रास्ते, कुण्ड व पाव्वारे आदि बनाये जाते हें, 
आर अपनी पसंद के अनुसार पौधे लगाये जाते SI 
रास्ते २६३” wig बजरी व कंकड़ आदि डालकर बनाये 
जाते हैं, ताकि बरसात में फिसलने का भय न रहे | 
बहुधा लोग लताएँ ऊपर चढ़ा देते Š परन्तु इसकी 
उन स्थानों के अतिरिक्त कोई आवश्यकता नहीं । जहाँ 
गर्मी के दिनों में खव लू चलती है, क्‍योंकि लताओं के 
कारण अन्दर धूप का जाना एकदम बन्द हो जाता है 
जिससे पौधे कमज़ोर अथवा पीले पड़ जाते Z| दक्षिणी 
भारतवर्ष में ताइ या नारियल को पत्तियाँ छत पर बिछाने 


के काम में लाते Ë | 
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पंजाब, qo पी० के पश्चिमी भाग व अन्य स्थानों सें 
जहाँ तेज़ हवाएँ चलती हैं लताओं का aga लाभ- 
दायक Š | उनकी SAE ठीक तरह से की जाय ताकि धूप 
का प्रवेश हो सके, और उनकी जड़ों को अन्दर जाने से 
रोक दिया जाय ताकि पौधों को द्वानि न पहुँचे । _ 

जो लोग इतना खचा नहीं कर सकते वे लोहे के खम्भे 
व तार की जाली के बजाय लकड़ी के खम्भे च बॉस कौ 
stëft का प्रयोग कर सकते हैं । परन्तु लोहे कां घर एक 
मुस्तक्रिल चीज़ है जो हमेशा के लिए रहता है । 

(३ ) प्रत्येक पौधों की कलम लगाने व कोमल पोधों 
को रखने के लिए लकड़ी व शीशे के सन्दूक्रनुमा ढाँचे 
बनाये जाते Š | यह मामूली लकड़ी तथा शोशे के बन 
सकते हैं, और तेज़ धूप को रोकने के लिए आवश्यकता- 
Galt कपड़े का SHA प्रयोग में लाते Š | इनको चाहे 
जिस शकल च नाप का वना सकते हैं, परन्तु मेहराबदार 
छतवाले ४५२१ के ढाँचे बनाने चाहिए ( चित्र नं १, २) 


(९) 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


नशर रन्न E me 


rare Dot tet 


"m 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


suus प्रकरण ३७५ 


लकड़ी व शीशे के ढाँचे (Wooden or glass frames) 
क्योंकि गमले इत्यादि निकालने व रखने में अर उनको 
इधर-उधर ले जाने में सुविधा रहती हे । गमे स्थानों में 
छायादार जगह, और sas स्थानों में खुला हुई जगह 
इनके रखने के लिए ठीक होती है | अन्दर बालू म॑ क़लमे 
लगाई जाती हें । ठणढे स्थानों में नीचे से TAT पहुँचाना 
आवश्यक है ताकि mend जल्द लग जायँ, इसलिए sat 

ने गमलों में वालू भरकर लगाते हैं, और इन गमलों को 
गर्म खाद्वाले गड्ढे H रख देते हैं | 

Y गहरा गड्ढा खोदकर उसमें कम सडा हुआ गोवर 

या घोड़े की लीद व पत्तियाँ ज़मीन से ६ ऊपर तक भर 
देते हैं, ओर वालूवाले गमलो को किनारे तक MERT 
ऊपर से शीशे का ढाँचा रख देते Él अधिक ठण्ढ पड़ने 
पर कोमल पौधों को भी इसी भाँति गमला में eat 
जा सकता Š ! - ( 
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इंकतीसवाँ प्रकरण ` ' 
साडया अथवा बाड लगाता 
Kí Hedges ys 


sae बग्नीचे में वाङ का- होना खूबसूरती और 
हिफ़ाज़त कें लिए ज़रूरी है | कुएं, मकान, क्यारी व खेत 
इत्पादि की सीमाबन्दी करने ओर एकान्त स्थान बनाने 
के लिए भी चारों ओर ais लगाई जाती है | 

कुछ लोगों का खयाल है कि वाड़ लगाने से भूमि 
कमजोर हो जाती है और उसके निकटवाले पौधे निवल पड़ 
जाते हैं ; ऐसा निम्नलिखित कारणां से होता है, जिनका 
उचित प्रयल करना चाहिए: 

( १) यदि बाड़ लगाने के पूव उस स्थान. पर गहरी 
नाली नहीं. खोदी जाती तो जड़े नीचे की ओर न बढ़कर 
ari siz फेल. जाती हैं जिससे इर्द-गिर्द के qa को _ 
हानि होती Š और इसके अलावा गर्मी में शीघ्र पानी देने 
की आंवश्यकंतो पड़ती है। ` 
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४७४ उद्यान-विज्ञान 


(२) चारों ओर के पौधों के लिए रोशनी व हवा 


की अधिक रुकावट होती है यदि वाः 
लगाई जाय यां वह ठीक समय पर छाटी न जाय | 


बाड़ के दोनों ओर ४ से ६ तक की भूमि छोड़कर 
पौधे लगाये जायँ ताकि कोई हानि न हो और उनके छाने 
व साफ़ करने में आसानी पड़े | वहुधा झाड़ियों H कीड़े व 
अन्य चीमारियाँ हो जाती हैं और agai रहती हैं, इसलिए 
उनको समय-समय पर छॉटना व साफ़ करना चाहिए, और 
अधिक बढ़ने पर आवश्यकतानुसार दवा छिड़कनी 
चाहिए | 


बाड़ का छाँटना-- 


भाड्या को छॉटने में अनेक प्रकार की शक्ल दी जा 
सकती हैं, जैसा कि निम्नलिखित चित्रों में स्पष्ट a 


E व a द्‌, काहा i 
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इकतीसवाँ प्रकरण ४७५ 


यह पसन्द की at है, और छोटी बाड़ इस रीति से 
छाँटनी चाहिए | 

(२) शङ्क 'ब'--इसमें ऊपर बजाय चौरस के गोल छाँट 
दी गई है ; इसमें आसानी होती है, और ऊँची बाड़ के 
लिए अच्छा तरीक़ा 2 | 

(३ ) शक्ल 'खः--वाड़ को शुरू में न छॉटने से यदद शङ्क 
हो जाती है, ओर ऊपरवाली शाखों के फैलाव से नीचे 
बहुत कम शाखे हैं और बहुधा नहीं भी होती हैं । 

(४) शक्ल द'-यह शक्ल e की तरह है, केवल ऊपर 
गोल छाँट दी गई है ; ऊँचा बाड़ के लिये अच्छी ë | 

( ४ ) शङ्क ह'--यह तिकोना ( Conical ) शङ्क की 
है, और इसमें ऐसे ही पौधों की एक क़तार लगाई जाती 
है जिसके नीचे की शाख जल्द बढ़ती हैं | यदि चाह तो 
‘sy? च “a की UH में भी ला सकते हैं । 

(६) शङ्क 'ल'--ह' को चोटी पर छाँट देने से चोटी 
की qaaa शाखे बढ़कर बाड़ इस शक्क में आ 
जाती हैं। 

बाड़ को कई तरह से खूबसूरत वनाया जांता 
है, जिनमें से कुछ नक्शे ( Designs ) नीचे दिये 
qié— | ; 

ais को चित्र १, २, ३ व के अनुसार आंसानी से 
छाँट सकते हैं । यह छोटी झाडी के लिए ठीक है, जिसको 
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४७६ उद्यान-विज्ञान 


2. बाकि ^J i | 


E 


सड़क व रास्ते के दोनों ओर अथवा ऊँचे बैठनेवाले aT | 
तरा. के चारों ओर लगाते हें | 


चित्र ५, ९, OX अनुसार छाँटी हुई बाड़ बगीचे. 
के चारों ओर हवा का झोका रोकने व पर्दा करने के 
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fuc अच्छी हें । अस्तवल, मोटरखाना व gë के चारों 
ओर के लिए भौ aga ठीक हैं । यह दीवार का कामं दे 
सकती हैं, और ७' As तक ऊँचा छॉटना चाहिए | 
चित्र = मै वाइ को अधिक खूबसूरत बनाया गया 
है, और इसके अनुसार वाड़ को छोटा अथात्‌ कोठा का 
"ad (Plinth) के auat ta सकते हें । यदि 
ऊँची रखना ale तो खिड़की के वरावर तक ऊंचा छाट 
सकते हैं । | 
वाड को ga चित्रों के अनुसार छॉटने में बहुत 
पेशियारी की ज़रूरत हे;क्याकि हर तरफ़ से खुडोल होनी 
चाहिए | इसलिए प्रत्येक शक्ल का ढाँचा बना लेते हे ताकि 
बरावर काट सक | ढाँचा 2” gri लोहे की गोल छडा 
का वन सकता है, और इसी प्रकार भाड़ियों के बीच 
के दरवाजे व खिड़की का ढाँचा वना लेले हैं। छॉटते 
समय उनको अन्दर रखने से बहुत MAA हाता है ओर 


गलती agi होने पाता | 
E s D, & 
काड्या क वभाग 
( Classification of Hedges ) 
प्रत्येक स्थान में हर एक पौधा अच्छी तरह नहीं हो 


सकता | जलवांयु, भूमि की दशा, और अपनी आवश्य- 
कतानुसार वाड लगानी चाहिए | 
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us उद्यान-विज्ञांन 
भाडियाँ faz प्रकार HT होता Š = aï EN को 
जरूरत के gafan लगा सकते हैं 


(१) छोटी खूबसूरत झाड्ाँ i 

(२) छोटी कॉटेदार भाड़ियाँ। 

(3) ऊँची खूबसूरत भाड़ियाँ | 

(४) ऊंची कॉँटेदार झाडियाँ | 

(५) हवा का मोका रोकने व साया के लिए भाड्या | 
(६) नागफनी के जाति की भाड़ियाँ । 

(७) पानी भरनेवाली भूमि की झाडियाँ | 


(८) अधिक नमकवाली अथवा रेही भूमि कौ 
साडया t 


(९ ) फूलवाली काड्या | 
( १० ) जर्द उगनेवाली भाड्या | 
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इकतीसचाँ प्रकरण Bey 


बाड़ लगाना व बढ़ाना 
a 


( Planting and propation of Hedges )-- 


are चाहे मुस्तक्रिल हो या थोड़े समय के लिए 
लगाई गई हो, दोनों के लिए एक समान तैयारी करनी 
पड़ती है | उनका खवसूरत व खुडोल होना भूमि की 
तैयारी व लगाने पर निर्भर है | लगाने के स्थान पर २- 
२६” गहरी नाली खोद्कर मिट्टी किनारों पर रख देनी 
चाहिए, और नाली को १” गोड़ देना चाहिए । भारी भूमि 
में यह कार्य अवश्य करना चाहिए | नाली को भरने के 
पूर्व सड़ा गोवर की खाद्‌ की तह रखनी चाहिए, अर 
सतह से कुछ ही नीचा भरना चाहिए, ताकि सिंचाई का 
पानी आसानी से चला जाय | 

‘are लगाने के पहले एक पानी देना चाहिए, ताकि 
fazi बैठ ata । यदि बीज बोना हो तो अवश्य ही पानी 
देना चा 
जिनको नाली 
घनी. हो जाय। वीज कोज 


a > ९ as 
हिए | बाड़ अधिकतर वीज से लगाइ जाता है, 
में ही वोता ठीक होता है, ताकि वाड काफ़ी 
ez उगाने के लिए ६ से २४ 


. घंटे तक fant भी सकते हैं, ओर बोने के बाद नाली को 


तर रखना पड़ता है जव तक बीज जम न zi | 
um की कलम ( Cuttings ) नसरी मै तैयार 
करने के बाद नाला में लगाते हैं , क्लमो को नालियां-मे 
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भी लगाया जो सकता हे, यदि शाखे ली गई हों 


sx मोसम qum न हो । 

दावा, पुत्तियाँ च विभाजित करने की भी झाडियाँ 
लगाते हँ, इनको नर्सरी में तैयार कर लेना अच्छा होता Š | 
बाद की देखभाल-- 

as लगाने के बाद नाली में बलुई मिट्टी या राख 
छिड्क देना चाहिए, ताकि भूमि जल्द सूखकर कड़ी न हो 
जाय । इनके बजाय पत्तियों की खाद डालने से इसके 
अतिरिक्क और भी कई लाभ हैं, अथवा पौधों को qua 
मिल जाती है, ओर जाड़ों में गर्मी maa रखती है, 
जिससे नई बाड़ को उगने में विशेष लाभ होता Š | 

आवश्यकतानुसार नाली की गुड़ाई खुरपी से करनी 
चाहिए | बाड़ की शुरू की जुटाई पौधों की fne पर 
निर्भर Š । नमे लकड़ीवाले पौधों को साल में हर समय 
छाँट सकते हैं ; परन्तु ara लकड़ीवांलों को सिर्फ़ लकड़ी 
के कड़ा होने पर ही छॉटने से लाभ होता है । छोटी 
बाड़ को पहले साल ही ६/-१२” छाँट देना चाहिए 
ताकि बगल की शाख बढ़कर वाड़ खुब घनां हो जाय | 

काटने के लिए केंची ( Garden shears ) अधिक ' 
इस्तेमाल में आती है परन्तु कड़ी लकड़ी काटने के लिए 
सिकेटियर ( Secateur ) और खाँचेचाली eat ( Not- 
ched shears ) काम में लानी चाहिए । झाडी के पुराने 
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हो जाने पर आरी ( Hand saw ) च am ( Pruning 
knife ) इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता SI 

ag को पानी अधिक न देना चाहिए । प्रत्येक जीव 
के आराम करने का एक समय होता है ; इसी प्रकार 
बीज तैयार होने के समय से नई sind निकलने तक 
भाड़ीवाले पौधे भी विश्राम करते Š । इस समय पानी न 
देना चाहिए | अधिक पानी देने से जड़ नीचे नहीं जाने 
पातीं, इसलिए खुश्की के समय में बाड़ को हानि 
होती हे | 
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वत्तीसर्वो प्रकरण 
हरियाली 
( Lawn ) 


प्रत्येक quip में हरियाली का होना अति आवश्यक है 
sic विना इसके कोई AMT पूरा नहीं कहा जा सकता | 
इसका रखना निम्नलिखित कारणों से ज़रूगी ë :— 

(१) गर्भियों के दिनों में हृदय ब नेत्रो को शांति 
देनेवाली वस्तु हरियाली व फ़व्वारे के अतिरिक्त और कोई 
नहीं है । इस पर asa से मनुष्य की सब थकावट दूर 
हो जाती है। 

( २) इससे बगीचे की शोभा बढ़ती है क्योंकि इसमें 
पेड़, फूल की क्यारियाँ व फ़व्वारे इत्यादि लगाने के 
लिए काफ़ी जगह मिल जाती ë | 


(३) टेनिस (Tennis ) व बैडमिन्टन ( Badmin- 
ton) आदि खेलों के लिए हरियाली ज़रूरी 2 | 
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' (४) संभा, mig व अन्य अवसरों पर एकत्रित 
होने के लिए एक अच्छा स्थान हो जाता Š । 

हरियांली दो प्रकार की होती है--( १) खेल इत्यादि 
के लिए और (२ ) बगीचे की सजावट के लिए | 

हरियालीवाले स्थान को चाहे जितना बड़ा रख सकते 
हैं। बड़ा होने पर ही शोभा अधिक होती हे, परन्तु उसके 
लगाने व वाद के संभालने में काफ़ी व्यय होता है इसलिए 
अपनी इच्छानुसार बड़ा या छोटा रखना चाहिए ॥ 


(१) कोठी, पेड़ व anid की अन्य सजावट को 
ध्यान में रखते हुए हरियाली ऐसे स्थान पर होनी चाहिए 
जहाँ लगाने से ओर भी शोभा बढ़ जावे । 

(२) प्रत्येक भूमि में घास लगा ant Zlage 
भूमि को अधिक खाद्‌ व पानी देकर संभाल सकते हैं; 
ओर चिकनी मिट्टी को ta, चूना, पत्तियां व कूड़ा-ककट 
डालकर ठीक कर लेते हैं । z 

(३ ) ऊँची भूमि होनी चाहिए ताकि वरसात में पाना 
न भरे | पानी का fara ठीक न होने से भूमि में तेज्ञा- 
बियत ( Acidity ) आ जाती है, दूब कमज़ोर पड़ जाती 
है और मोथा व अन्य तृण ज़ोर पकड़ लेते š | भूमि को 
कुछ ढालू बनाना चाहिए यां भूमि को ४ गहरा Mt 
नीचे तले में ९ मोटी तह कंकड़ व रोड़े की देनी चाहिए। 
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( ४ ) हरियाली ऊंचे पेड़ों के निकट न होनी चाहिए, 
क्योंकि जाड़े के दिनों में घास को qu कम सिलती है। 
पेड़ों की जड़ सव खूरांक खींच लेती हैं, जिससे बहुधा 
घास नष्ट हो जाती है। हरियाली की भूमि में १४-२० 
ऊंचे पोधे व भांडियाँ लगा सकते हैं, जो जल्द न बढ़ने- 
चाली हो और उनकी as अधिक न ha । 
भूमि की तेयारी-- 

परती भूमि को ३' गहरा. हल्‍की और भरी हुई भूमि 
को १३-२ गहरा खोदकर सतह की मिट्टी को ही 
गोड़कर बारीक कर लेना चाहिए । गहरी खुदाई करने 
से घास की ag अधिक नीचे तक जाकर qum व 
नमी हासिल करती हैं, जिससे गर्मियों में भो हरा-भरा 
रहता है | खुदाई अप्रेल मै गर्मी के आरम्भ होते ही 
करनी चाहिए, और चारों ओर पहले गहरी नाली खोद्‌ 
लेने पर बीच की भूमि की खुदाई करने में आसानी 
होती है | खोदते समय सडा हुआं गोवर, घोड़े की लीद 
या कूड़े-ककट को ६” की तह विछा देनी चाहिए। बिना 
सड़ी हुई खाद व अन्य वस्तु डालने पर अधवा मिट्टी 
के बाद में जगह-जगह बेठने पर भूमि समतल नहीं रहती, 
आर व्यर्थ ही काम बढ़ जाता है | गहरी खुदाई करने के 
पश्चात्‌ २ या माह में अथवा वर्षा के आरम्भ तक 
मिट्टी को तपने देते हैं । वर्षा होने पर ढेले तोड़ने के बाद 
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सतह को मापूली तौर पर चौरस कर देते Š । इसके 
बाद जुताई कएनी चाहिए ओर सडे zu मैले अथवा 
गोवर की खाद्‌ ४ या ५ गाड़ी फ़ी १००० वर्गफ़ीट के 
हिसाब से डालकर अच्छी तरह मिला देते हैं, और अन्त 
मै काटा ( Harrow ) व पाटा ( Pata ) प्रयोग 
करते हुए भूमि को समतल कर लेते हैं । सतह को 
बिलकुल चौरस करने के लिए यंत्र ( Dumpy-Level 
or Spirit-Level ) काम में लाते है, अर जगह-जगह 
अधिक मिट्टी को खुरच कर ढेर लगा देते Š जो घास 
लगाने के वाद्‌ THA के काम में आती हे | 
घास लगाने का तरीक्रा-- 

पहाड़ों पर घास का बीज माच व अप्रेल या वर्षा के 
आरम्भ होते ही बोते हें एक पकड़ हरियाली के लिए 
२५-३० सेर वीज चाहिए, परन्तु अधिकतर ga घास 
( Cynodon Dactylon ) को ही लगाते हैं । घास 
लगाने के कई acte हैं-(१) TSA से घास को वांरीक 
काटकर मिट्टी व गोबर मिलाकर सान लेते हैं। इसको 
भूमि पर फैलाकर लीप देते हैं, और नमी क्रायम रखने 
के लिए घांस या पत्ती से ढक देते Š जिसको दूब के 
anà पर उठा देते दैं। (२) छुटी हुई दूब को तर भूमि 
पर बराबर छिइककर मिट्टी व खाद के मिश्रण से ढक 
देते हैं । (३ ) खुरपी द्वारा घास को २-३ पर घनी 
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f. > 


लगाकर पानी देते रहते हैं, जव तक लग न जाय और = 
या १० दिन में घास लगकर हरियाली हो जाती है। 
इन्हीं aura से हरियाली आमतौर पर तैयार करते हैं। 
एक चौथा तरीक़ा भी जैपूर के सरकारी वग्नीचे भै प्रयोग 
में लाते हैं। भूमि की भली भाँति सिंचाई करते हैं और 
faa स्थान पर अच्छी zu घास मिलता है वहाँ से.” 
या ६” के चौरस टुकड़े में घास को मिट्टी सहित उठाकर 
लगाते समय इंटों की तरह चुन देते हें, और फिर लकड़ी 
की सुंगरी से पीटकर भूमि को समतल कर लेते Él 
इस रीति से अच्छी हरियाली बहुत जल्द. तैयार. हो 
जाती है । 

कटाई, सिंचाई इत्यादि 

hl . जब घास ५-६” बढ़ जाती है तो हँसिया या तलवार 
से भूमि के वरावर काट देते हैं, जिससे वराल की शाख 
| अधिक निकलकर भूमि uate की भाँति. मालूम देने 
-लगती है । चार-पाँच माह तक हल्का वेलन चलाना 
H चाहिए, इसके बाद भारी बेलन प्रयोग में लां सकते 
पहला कटाई हसुए से करने के वाद काटने को ANIA 
‘(Mowing Machine ) प्रयोग में लानी चाहिए, sic 
आमतौर पर १८” ब्लेडवाली मशीन ( Ransome’s ) 
अच्छी होती है, जिसके साथे घास इकट्ठा करनेवाला 
AFA लगा eat है । गर्मी में. एक माह में ५. बार DA 


TL 


pe 3 
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जाड़ों में वार काटने से काम चल जाता Š | लगभग 
२५००० गैलन पानी प्रत्येक. सिचाई में प्रति, एकड़ लग 
जाता है। | mies 

पानी चारो ओर बरावर पहुंचाने के लिए जस्ता या 
रबर के नल इस्तेमाल करते हैं, जिनसे सिंचाई जल्द हो 
जाती हे ओर पानी भी कम लगता Š | यदि हरियाली से 
सालभर लगातार काम लिया जाय तो हर साल बरसात 
के शुरू में खड़ी घोड़े की लीद देनी चाहिए, ताकि घास 
हरी वनी रहे; नहीं तो वर्षा के समाप्त होने पर. अथवा, 
अक्तूबर में खुरपी से घास को बिलकुल छीलकर साफ़ 
कर देनी चाहिए, इससे नई घास निकलकर जाडुभर हरी 
रहती है । इसी समय कुछ खाद भी छिटककर पानी 
दे देना चांहिए, और नवम्बर से माचे तक महीने में 
एक बार बनावटी खादों का मिश्रण यानी सुपर-फासफ़ट 
१६ सेर व अमोनियम wenz i सेर मिलाकर "i 
४० वर्गगज्ञ के हिसाव से देकर qam सिचाइ करनी 
चाहिए | 

यदि कटाई, सिंचाई व निकाई आदि का ठीक तौर पर 
ध्यान रक्खां जाय तो घास LA १० साल तक रह 
सकती है | 

- हरियाली की निकाई पर विशेष खयाल रखना 

पड़ता है, क्‍योंकि पानी के भरने से व निकाई न करने 
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से अनेक प्रकार के खर पैदा होकर ga को कमज़ोर 
बना देते हैं और अन्त में बुरा . परिणाम होता Š | Wim, 
gai, ata, sama, तिपतिया आदि Se हानि- 
कारक खर हें | 

बहुधा कंचुए बरसात के समय में fest ऊपर फेक 
देते हे, इससे कोई हानि नहीं होती परन्तु देखने में बुरा 
मालूम होता है | इन्हे मारने के लिए अमोनियम कार्बो- 
नेट ( Am. Carbonate ) का हलका घोळ बनाकर 
सिंचाई करनी चाहिए | 
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भाड़ीनुमा खबसूरत पोधे लगाना 
( Planting a Shrub border ) 


-Shruübbery में बहुवार्षिक पौधे लगाये जाते हैं जो 
कई ata तक रहते हैं मौसमी फूलों की क्याण्या के 
पीछे भाड़ी नुमा खूबसूरत पौधे लगाना ज़रूरी ë ! 


The objects of planting a Shrubbery are :—- 

(OU) It renders a foundation for the garden. 

(2) It is planted to block out an undesirable 
feature in the back ground, 

(3) Two Shrubberies running more or less 
parallel may be planted to create a vista effect i.e. 
to lead the eye on to a distant feature 

(4) It is planted for leading from one part of 


the garden to another 
(5) If renders privacy and ornamentation in 
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pleasing Contrast to the monotonous boundar 
g y 


wall or hedge. 
(6) It beautifies the garden by affording a 


back ground for the flowering annuals in the front 
Shrubbery लगाने में भिन्न-भिन्न -क्रिस्म के पौधों का 
ज्ञान होना चाहिए क्योंकि कुछ पौधे खूबसूरत Fal के 
लिये, कुछ रंग-बिरंगी पत्तियों ओर कुछ सुगन्धित फूलों 
के लिये लगाये जाते हे | 
पौधों के. विषय : में निम्नलिखित वात जानना 
marmi $— 
(१ ) पौधा सदा हरा रहनेवाला है या पत्तियाँ किसी 
समय में भइ जाती हैं). ' e 
(a पौधे को अधिक छॉटने . की आवश्यकता 
. है यां कम | . .. i 
(३) पौधा कितना ऊँचा बढ़ता हे। __ 
(€) पौत्रे में किस समय फूल आता है | 
( ५) पोधे की पत्तियों तथा फूलों -का:केसां:रंगः 


होता है ,: .. im 
९ 
` पत्तियाँकड़नेवाले पौधे, जिनकी फूलने के aig zs 


की जाती है, कभी सामने की तरफ़: न लगाने um. 
ऐसे dei को सदा हरे रहनेवाले पौधों. केः वीच में 
लगाना चाहिए ताकि वे ढ के रहे और बुरे न मालूम पड! 
ऊँचे agaaa “पौधों st छोटे पोधे E dig eure 
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EN à ca ü 

आर पौधों में उचित फ़ासला होना आवश्यकीय Š | पौधों 
के फूलने के समय को ध्यान में रखते हुए उन्हें क्य।री में 
इस प्रकार लगाना चाहिए कि साल भर तक प्रत्येक जगह 
फूल ही फूल नज़र आंय अथवा एक ही जगह एक समय 
फूलनेवाले पौधे न लग जायँ । ऐसे पौधे आसपास लगाने 
चाहिए जिनके फूलों का रंग आपस में भला मालूम हो | 

Shrubbery की क्यारियाँ काफ़ी चौड़ी होनी चाहिए 
ait किसी स्थान पर १५” से कम चौड़ी न हाँ अथवा 
पौधों की कम से कम दोहरी क़तार अवश्य होनी 
चाहिण | 

भिन्न-भिन्न क्रिस्म के पौधों को मिलाकर न लगाना 
चाहिर अथवा हरएक के भुन्ड अलग-अलग रहें | 

पोइनसेटियां व सावनी इत्यादि जिनकी पत्तियाँ भइ 
जाती हैं, उन्हे सामने की तरफ़ कदापि न लगाना 
चांहिए | इसी प्रकार अधिक छुँटाई चाहनेवाले पौधों 


को, जैसे टिकोप्रा व हैमिलटोतिया इत्यादि को कभी 


आगे न लगाया जाय । ; 
Shrubbery को आगे की ओर हमेशा टेढा मेढा 
लगाना चाहिए, क्योंकि पौधों को सीधी marc में लगाना 
अच्छा नहीं मालूम होता Š ! जहाँ तक हो सके पौधों को 
प्राकृतिक रीति से लगाना चाहिए । | 
Shrubbery को Hedge या चहारदीवारी से विल- 


https://archive o rg/details/muthulakshmiacademy 
icu Y 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
~~ 
vos . उद्याननवज्ञान 


PS PS EN cx 
कुल मिलाकर नहीं लगाना चाहिए ओर कम से कम ४! 
की जगह छोड़ देनी चाहिए । 


Fig I. HEDGE 


SNE 

> 

GE GROUP i 
SCH 
TREES 


LAWN 


ANNUALS 


उपयु m नक़शे से स्पष्ट हे Shrubbery किस तरह 
लगानी चाहिए | उसके पीछे का किनारा सीधा रखते Š 
आओ ४ छोड़कर Hedge होनी चाहिए । Shrubbery 
की चौड़ाई कहीं कम और कहीं ज्यादा होती है और 


जहाँ gua पड़ते हैं वहाँ पेड़, लताये अथवा मौसमी | | 


फूलो की क्यारियाँ वना देते हैं तथा अन्य-सजावट की 
aN x Ani ` ` d 
ANT जहा जसा भला मालूम द लगा दे fè , 
लगा देनी चाहिए? 
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Shrubbery को asa के किनारे तक कदापि a 
लगाना चाहिये; दोनों के वीच मै Lawn का होना 
ज़रूरी है। और सड़क के किनारे गुलाव की खूबसूरत 
garat बनाने से शोभा ओर भी बढ़ जाती हे | 

Shrubbery लगाने के लिये भूमि अप्रेल-मई में तैयार 

रनी चांहिए ओर लगभग R^ मिट्टी निकाल कर किनारा 
पर लगा देनी चाहिए अथवा ऊँचे-नीचे गइढो को भरने 
के काम में ला सकते है । | 

खाद डालकर tert करके अच्छी तरह मिलाकर 
सिंचाई कर देनी चाहिए और चारों ओर की भूमि से 
क्यारी को ३ नीचा अवश्य रखना चाहिए ताकि 
सिंचाई करने H आखानी रहे | 


भिन्न-भिन्न जाति के पौधों को लगाने के लिये छोटी- 
छोटी टेढ़ी-मेढ़ी क्यांरियाँ वनाई जाती हैं | ऊ rt 
की क्यारियाँ कम से कम २० Atal, उनसे कम ऊच 
पौधों की १५ और सबसे छोटे Wal की १० होनी चाहिए 
ओर चौडाई इस प्रकार हो कि उनकी दो-दो तान-तान 
क़तार लग जाय | अधिक भाइदार पौधों को“ से 


N <= 


- कम और छोटे-छोटे पौधों को < से कम दूरी पर न 


लगाना चाहिए । 
सबसे पहिले नक़शा कागज पर वना लना चाहिए और 


ऊचे बढ़नेवालेपाधों को सवस Wes की क्यारियो H तथां 
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छोटे-छोटे पौधों को सबसे आगे की क्यारियों में रखते हुए 
zum अलावा उन वातो को. Tae हम पहिले बता चुके ह, 
ध्यान में रखते हुए यह नियत कर देना चाहिए कि किस 
जाति के पौधे फिस क्यारी में लगाये जायेंगे । 
आसानी के लिए Fig. । के नक्शे में १-३१ तक 
क्यारियाँ बना दी गई हैं, ओर निम्नलिखित सूची से ज्ञात 
होगा कि उनमें कौन-कौन से पोधे लगाने चाहिए ताकि 
Shrubbery हर तरह से खूबसूरत मालूम देः-- 
ER १ Acalypha Musaica. 
EB २ Plumbago Capensis. 
D ३ Lagerstrcemia pink. 
OP ४ Buddeleia Madagascarensis. 
EY w Reinwartdtia trigyna. 
ES ६ Ixorabandhuca. 
BP ७ Caryopteris Wallichiana, 
ER =x Achania Lesehenauitii. 
EY & Hypericum chinensis. 
E W १० Gardenia florida. 
D ११ Lagerstremia white. 
E R १२ Acalypha Musaica. 
E W ta Jasminum pubesens. à; 
W १४ Hamiltonia Suaveolens. 
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Poinsettia pulcherrima. 
Ixora bandhuca. 
Hibiscus pink. 
Jasminum Azorium. 
Lagerstroemia purple. 
Galphimia nitida. 
Arundo donan. 
Murraya exotica. 
Jasminum Sambac. 
Poinsettia pulcherrima. 
Lagerstroemia lil. 
Nerium odorum pink. 
Reinwartdtia trigyna. 
Acalypha Musaica. 
Galphimia nitida. 
Nyctanthes arbortristis. 


Plumbago Capensis. 


E=Evergreen. B=Blue colour. 


P=Pruned. S=Scarlet. 


D= Deciduous. O=Orange colour. 
Y —Yellow colour. R=Red colour. 


W= White colour. 


https://archive.org/details/muthulaksh 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


>s E `x ण्‌ - 
चातासवा प्रकरण 
a> C 
बागाच का कायक्रस 
( Monthly calendar of garden operations ) 
जनवरी 
A 
तरकारी 
बोई हुई तरकारियों को पानी देना; मूला, राई, ATT 
पालक व सलाद वोता; मटर की देरवाली fen को 
- c v 5 ~ ~ ALN >>. 
बोना ; पातगोभी, गॉठगोभा च सेलरी के पोघो को खेत 
में खाली जगहों पर लगानां ; और उन पर मिट्टी चढ़ाता; 


सलाद, UL व चन्सुर के कुछ अच्छे पोथरे बीज के लिए 


नियत करना; वेंगन, प्याज़, भिण्डी, करेला, लौकी, 


कद्दू, TLE, ककड़ी व खीरा आदि चोना ; कुंदरू की 
Adis की छुटाई करना व नय पौधे लगाना । मूली, 


शलजम व गाजर के पौधे छुन कर चीज के लिए दूसरी 
क्यारी में लगाना | 


फल 
स्ट्राबेरी मै इस समय फूल व फल होगा, इसलिए 
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सिचाई की ज़रूरत पड़ेगी sit चिडिया से बचाने के 
लिए जाल लगाना होंगा; लुकाट की सिंचाई करना | 
आड्‌ व अलूचा, नासपाती, अंजीर व शहतूत को छ टाई 
करना तथा उनकी क़लमें लगाना | 


फुलवाड़ी-- 

गुलाव को ताज़ा गोवर देना तथा सिंचाई व गुड़ाई 
करना, गुलदावदी के HAA का समय समाप्त हो गया, 
उसके पौधों को गमले से निकालकर विभाजित करने 
के वाद क्यारी में लगाना; पेलीमण्डा ( Allamanda ), 
बिगनोनिया ( Bignonia ), हमेलिया ( Hamelia ), 


-शुड्हल ( Hibiscus ), रुकमिनी ( Ixora ), चमेली, 


arnar ( Lantana), मूसी रन्डा ( Mussaenda ) 
र टिकोमा ( Tecoma ) आदि का छु टाई करनेसे 
लाभ होगा ; मौसमी फूलों को पानी देना; चश्मा वाधना; 
गर्मी के फूलों का वीज नखरी व sarl में बोना i 
Lawn की कटाई, सिचाई व निकाई करना | 
फ़रवरी 

तरकारी A 

जनवरीवाली तरकारियों का फिर से बोना व वोई हुई 
तरकारियों की सिचाई करना; सलाद व चन्छुर आदि 
भी वो सकते हैं ; बीज के लिए नियत किये हुए मटर को 
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पानी कम देना चाहिए, देरवाली फूल गोभी के अच्छे 
फूल चुनकर दूसरी क्यारी में बीज के लिये लगाना । 
फल--- | 


| Ghz, आड्‌, अलूचा, लीची व आम को फल लगने 
के वाद्‌ सिंचाई कर देना चाहिए ; अनज्ञांस पर मिट्टी 
चढ़ाना व सिंचाई करना ; तरबूज़ के वीज बोना | आम, 
| | लाची, अमरूद, नारंगा इत्यादि लगाना और बागा की 
| जुताई करना। 
फुलवाड़ी-- | 
| ओरकिडस ( Orchids ) amat व उनको fugi 
| | बदलना; कलेडियम ( Caladium ) ऐरम ( Arum ), 
| ग्लोरियोजा ( Gloriosa ), ऐलपिनिया ( Alpinia ) ब 
| केम्फरिया (Kampheria) आदि पौधों की fret बदलना; 
f क्यारियो में पिटूनिया ( Petunia ), फ्लोक्स (Phlox) 
व सैढ्पाग्लोसिस ( Salpiglosis ) के पौधे लगाना व 
अन्य मौसमी फूलों की सिंचाई फरना। पो इनसीयाना 
(Poinciana)q टिकोमा( Tecoma)snfa के बीज बोना; 
बिलायती गुलाब की नवम्बर में लगाई हुई क्लमो के 


Tt be? SN 
पौध को साया से उठाकर लगाना और पानी देना; 
शुलाब में दावा करना तथा द्रव खाद देना ; 


4 ~ रि `. गुलदावदी 
a की पुत्तिया को अलग करके छोटे गमलों में लगाना; 
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न es > d 
पोइनसेटिया ( Poinsettia ) की mH लगाना ; चश्मा 
wera | Lawn को निकाई करना और Sulphate 


^ 


of Ammonia पानी में घोलकर डालना । Canna 
A E `~ 
को शुड़ाई करना व खाद देना और सफ्राई करना | 


D d 
माच 


तरकारी-- 

पेसपेरेगस ( Asparagus ) 8 खाद देकर fugi 
चढ़ाना और पानी देना; गाजर व चुकन्दर आदि को 
आगे इस्तेमाल के लिए fast के घडा में रखना ; प्याज़ 
की गाँठो को सुरक्षित रखना; पार्सली को खायेदार 
जगह में बोन! ` जनवरीचाली तरकारियों को च साग 
इत्यादि को तीसरी वार वोना | काली क्यारियों की 
गुड़ाई करना | 
फल 

लीची को चिड़ियों से बचाना ; लुकाट, आम, "ne, 
संतरा व Baal की सिंचाई करना ; बेल की एक साल 
की सब शाखांएँ काट देनी चांहिए ; खरबूज़ा दोना; 
केले की पुत्तियाँ निकालना और खाद्‌ देकर पानी देना | 
पर्पीता व अमरूद के वीज बोना, आडू, व संतरा में 
चश्मा बॉधना, आम में aire करना व लाचा में 
दावा लगाना | 
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फुखाडी- _ 

डहेलिया ( Dahlia )a अन्य virt की जड़ो 
(गाँठों ) को ei में घड़े के अन्दर रखना; लिली | 
(Lily) च अन्य गाँठदार पौधों के गमलों को अक्तूबर तक | 
सायाइार जगह में रखतः ; ngaa (Poinsettia), 
हैमिलटोनियां ( Hamiltonia ), थनव्रज्जियां ( Than-; 
bergia ) च केशिया ( Cassia ) आदि के पौधों की, 
जो जाडे में फूल चुके ह, छं टाइ करना च क़लम लगाना; 
यूफ़ोर्विया ( Euphorbia) को छॉटना और उसकी 
कलमें खायेदार जगह में aq में लगाकर पानी देना; 


चरवीना (Verbena ) आदि फूलों को अच्छी क्रिस्मों. 
को atata से वचाने के लिए गमलों में लगाना; जाडे 
के फूलों फे बीज इकट्ठा करना | Lawn को छुँटाई व: | 
सिचाई करना ; Canna व गुलाव की सिचाई व गुड़ाई 
करना । 


IEN 
AA 
तरकारी-- 

ऐसपेरेगस करे सिचाई करना; are की तरकांरियों . | 
का वीज इकट्ठा करना ; रतालू की गाँठे लगाना 
और उसके चढ्ने का प्रवन्ध करना ; कड़ी, खीरा 
व साग आदि चोथी बार बोना । ale हुई तरकारियों 
की सिचाइ करना | 
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फल--- 

aayi व स्श्रावेरी (Strawberry ) को लगातार 
पानी देते रहना। लुकाट, इमली, बेर, पपीता व अमरूद 
के वीज वोना | नये लगाये हुए पौधों को तेज़ धूप चलू 
से वचाना और पेड़ों को काफ़ी पानी देना । 
फुलवाड़ी-- 

ग्लेडियोलस ( Gladiolus ) व अन्य azar पोधों 
के गमलों को मय गाँठों के सांयेदार जगह में रखना ; 
फूलों की खाली क्यारियाँ तथा Lawn के लिये नये 
स्थान की गहरी शुड़ाई करना ; पाम ( Palm ), क्रोटन 
( Croton ), फ़ने ( Fern ) आदि के पौधों को 
सायेदार स्थान में रखना | Lawn की gg, निकाई 
व सिंचाइ करना | Caladium, Arum, eloriosa, 


Curcuma इत्यादि की गाठे वोना | 


e 


मई 


तरकारी--- 

ऐसपेरेगस तैयार होगा, उसकी क्यारी में काफ़ी नमी 
होनी चाहिए ; सलाद का देशी बीज सायेदार जगह में 
बो सकते हें; सेम, तुरई, लोकी व काशीफल (कुम्हड़ा), 
मक्का, भिन्डी, मिर्चा daa आदि का बीज वो सकते 


हैं; aata, अराणोट ( Arrowroot ), आरटीचोक 
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| ( Artichoke ), अरबी, शकरक्रन्द आदि बोन 
। चाहिए | S 
| फल--- 


| HAMA व अन्य फलों की लगातार सिचाई करना; 
| फलों के पौधों में गूरी, ofze व दाबा करने का उचित 


| समय है | नरी में काफ़ी पानी देना; पौधे लगाने के 
| लिए गड्डे खोदना ! 
ú फुलवाड़ी-- 
पौधों, झाडियो च गमलों को पानी देना; जाड़ के 
| फूलों का वीज इकट्ठा करना व क्यारियाँ को गहरा 
| गोड़कर छोड़ Fal; बरसात Š गमले भरने के लिप 
कम्पोस्ट ( Compost) तैयार करना; वरसाती फूलों 
के बीज मँगाना ; भाड्या या अन्य पौधे लगाने के लिए 
नाली व गड्ढे खोदकर छोड़ना ; पानी के निकास का | 
प्रबन्ध करना । Lawn की पुरानी घास को छीलकर | 
साफ करना व काफ़ी पानी देना | Canna a गुलाब f 
की सिचाई व गुड़ाई करना | 
; न 

तरकारी 

मक्का व वरखाती तरकारियों को dia: बोई हुई 
तुरई च लौकी को चढ़ाना ; मकोय, संम, लोबिया, 
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अरबो, पटुआ व चरकोनी सेम बोना ; मक्का पर fazi 
aga और frui वेंगन आदि के पौधों को खेत में 
लगाना । | 
फल-- 

आम को गुठलियाँ स्टाक ( Stock ) तैयार करने के 
लिए ata; गूटी, दावा, arg (Grafting) च 
mem (Cutting) हर पौधों में कर सकते हैं, थालों 
की निकाई व वाग की जुताई व सफ़ाई करना । सनई 
हरी खाद के लिए वोना । पानी का निकास करना | 
फुलवाड़ी -- 

गुलदावदी के पौधों को ज़मीन से उठाकर छोटे गमलों 
मै लगाना ; गमला व ais आदि के नीचे इट लगानी 
चाहिए ताकि पानी व कीड़े नुक्रसान न कर सक; देशी 
पौधों व झाड्या की Sate करना तथां क्लम व वीज 
लगाना, ओर पानी के निकास का उचित प्रवन्ध करना ; 
हरियाली (Lawn ) लगाना ; wa आदि को विभाजित 
करके गमलों में लगाना; कुकुग्मुत्ता ( Mushroom ) 
को सायेदार क्यारी में बोना; गुलाव की थोड़ी छुँटाई 
करना ; वरसाती फूलों के बीज बोना; फूलवाली भाड़ियों 
व पौधों को gizal; एडवर्ड रोज़ ( Edward Rose ) 
की लगी हुई mesi को उठाकर क्यारियो में, ag में 
चश्मा बाँधने के लिए लगाना | Canna की जगह बद्लना। 
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| at is 
| जलाई 
EN - A 
qURRT— 


Saa, भिण्डी, परवल; तुरइ, HEF, सेम, मक्का, अरवी 

>! ">. A 
आदि वो सकते है ; हल्दी, WETS, AUNE च BATA 
पर मिट्टी चढ़ाना ; सेम, चचेणड दे को ऊपर चढ़ाना 


अर सलाद ( देखी ) वोना। ( y Cauliflower ) 
| टमाटर व सेलरी का वॉज बांना | 
“ú फल-- 


आम, अमरूद, पपीता, कटहल, फालसा इत्याद के 
बीज वोता; आम, अमरूद, लुकाउ में aag तथा नींबू, | 
लीची व अंजीर में गूटी करना । अनन्नास की पुत्तियों को 
फलो से तोड़कर वालू में लगाना ; WS, अलूचा, नींबू व | 
संतरे आदि का चश्मा करनां; मकोय (Capegooseberry) I 
बोनी चाहिए । नये-नये पौधे लगाना, थाला की सफ़ाई 
करना ओर सनई हरी खाद के लिए जोतना चाहिए । 
फुलवाड़ी- 

बरसात के मौसमी फूल बोना ; डहेलिया को 
हुई गाठे, जो उगने लगी हैं गमलो में लगाना; 
ग्लोक्सिनिया ( Gloxinia ) की मिट्टी तबदील करना! 


क्रोटन, कोलियस ( Coleus ), गुड्हल व गुलाव इत्यादि 
की कलमें लगाना ; भाड़ियों को सांफ़ करना, खाद zat 
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LC 
T[T th * m 
च छुटाइ करता ; हरियाली (Lawn ) में खाद देना, 


TARR करना, काटना व वेलन चलाना ; वोये हुए फलो में 
निकाई व गुड़ाई करना ; ज़िनिया (Zinnia) q वालसम 
( Balsam ) की कलियों को नोचना i 


x अगस्त 

qURRI— 

सेलरी को गमलों में चोकर aw में रखना, ताकि 
अक्तूवर तक लगाने के लायक़ हो जाय; ऐसपेरेगस, 
वरसांती टमाटर व देशी गोभी का dia वोना ; जाडे 
की तरकारियाँ वाहर से मँगवाना ; विलायती गोभी 
का वीज महीने के Bra H घोना ; सलाद, वेंगन व 
. मूली वोना। 
फल-- 


आड़, अलूचा, Ñg व संतरा में चश्मा ataa 


आर नींबू इत्यादि की mem लगाना; अमरूद, शरीफा 
व अनार के फलों को faga व sist से बचाना; 
HAMA की वड़ो पुज्ियों को लगाना ; गूरी व ग्राफ्टिङ्ग 
को धीरे-धीरे काटना । | 
फुलवाड़ा--- j 
gaat में agi atan और बहुत से पौधों की 
क़लमें वांलू में लगांकर NA तैयार करना ; जाडे के फूलों 
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के दीज बाहर से मँगाना और उनकी कयाणियाँ तेयार 
| करता; क्रोटन व अन्य पौधे व wifsat को e 
| लगाना ; गुलदावदी में लकड़ी लगाना च पानी देना | 

| सितम्बर 

| a 

KH TAIT 

ú WI, शल तम, ATA, मूली, PRL. गाजर, टमाटर 
च विलायती मटर diat; फूलगोभी, पातगोभी, गाँठगोभी 
| | = आउीचोक के बीज गमला यो ऊंची नसरी में बोना। 


a वीन ( French Bean ) भी वो सकते ë | 
| va ass j 
| . आडू, की गुठलियाँ बोकर स्टाक ( Stock ) तैयार 
| | करना, जिन पर फ़रवरी में चश्मा वाँधना है ; नारियल 
| | की नोचे की पत्तियाँ तोड़ना | 
फुलवाड़ी-- 

ऐस्टर (Astor) व सिनेरेरिया ( Cineraria ) 
आदि के वीज वोता; औकज़ेलिस ( Oxalis ) की उगती 
हुई गाँठो को गप्रलो मे लगाना; फूल की झ्य़ारियों को 
गोइना व ठीक करता; z Umi dt ( Lawn ) को HEAT 
ब वेलन चलाना ; गुलदावदी में वराल की कलियां को | 
नोचना व द्रव खाद देना ; शुलतसवा को पुत्तियाँ लगाना ; | 
वोइनंसेटिया को छॉटता ओए वरसाती Hata बीत | 
इकट्ठा करना | | 


| 
| 
| 
| 
f 
H 
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अक्तूबर 
तरकारी-- ' 


atqa समाप्त होते ही शलजम, गाजर, मटर, सेम, 


2 


फ्रेन्चबीन, सलाद, टमाटर, पालक, कासनी, सेल्सीफ्लाई, 
segs, सूली, चुकन्दर, प्याज़ ब विलायती प्याज़ alan; 
खेत में तैयार किये हुए गोमियो, आर्टीचोक व पेसपेरेगस 
के पौधे लगाना; पुदीना लगाना ; आलू dat और . 
बैंगन का बीज बोना i 
फल-- 

स्ट्रावेरी की क्यारी तैयार करना व पौधे लगाना ; 
पटुआ का बीज इकट्ठा करना ; वादाम, शरीफ़ा, अमरूद, . 
खिरनी, लीची, आड, AQA, चकोतरा आदि के बीज 
बोना ; mant की हिफ़ाज़त करना | 
फुलवाड़ी-- 

aig के मौसमी Fal का वीज क्यारी या नखरी 
में चोना ; लिली की गाँठों को निकालकर गमलों में 
लगाता ; विलायती गुलाव की जड़ व तने की ën 
करना ; विलायती गाँठदार पौधों जैसे हायसिन्थ . 
(Hycianth), नरगिस ( Nargisus) व आइरिस (Iris) 
आदि की गाँठे लगाना ; जरेनियम ( Geranium ), 
हेलियोट्रोप ( Haliotrope ), man ( Plumbago ); 
gama ( Scabious ), वरबींना व वाय़लेट ( Viol st ) : 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy w 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


n ५२ उद्यान-विज्ञान 


का सट्टा बदलकर लगाना ; सड़का वरास्ता का मरम्मत 


ओर सफ़ाई करना; कोलियस की क्लम लगाना; शुलदावदी ' | 
में नमक की खाद देना व कीड़े मारना ; फूल मटर 

( Sweet pea ) बोना ; वरसाती Hal का बीज gesi 
करना ; ओर चश्मा व HAA लगाना | 


नवम्बर - 29M 
तरकारी-- - E 
जाड़े की तरकारियों की दूसरी बुआई करना, ओर 
बोई हुई की निकाई व फ़ासला ठीक' करना ; मटर व 
टमाटर में लकड़ी लगाना ; आलू पर मिट्टी चढ़ाना; 
रतालू इस्तेमाल के लिए खोदना ; ष्याज़ की गाँठों को 
बीज तैयार करने के लिए बोना ; पुदीना को नई क्यारी 
मे खाद देकर लगाना; चुकन्दर को द्रव खाद व नमक 
की खाद्‌ देन। ; गोभी पर मिट्टी चढ़ाना । | 
फल-- 
 लुकाटव बेर इत्यादि को खाद देना और सिंचाई 
करना ; WN के पौधों के सिरे काटना ताकि शाखें 
निकले और फल अधिक आवें | 
फुलवाड़ी- 
विलायती गुलावो की कलम लगाना, सिंचाई व 


H 
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agas आदि मै द्रव खाद देना ; जाडे के फूल लगांना 
अर उनकी जिकाई व सिंचाई करना | 


दिसम्बर 


मुली, राई, चन्सुर, सलाद, मटर व फ़ेन्चबीन (French 
bean ) की तीसरी बुआई करना ; गोमियां व सेलरी के 
पौधों को एक बार फिर खेत में लगाना ; वढी हुई सेलरी 
पर मिट्टी चढ़ाना और मूली, सेलरी इत्यादि को पानी 
लगातार देना ; वॅगन व प्याज़ को खेत में लगाना | 
फल 

पटुआ के फूल इकट्ट करना ; मकोय को पानी देना 
र पाले से बचाना; फलों के पौधों को खाद्‌ देकर 
सिंचाई करना | 
फुलवाड़ी- 

जल्द उगनेवाले फूलों को दूसरी बार dat और गमलों 
में ala हुओं को ठरढ से वचाना ; erc, सिनैरेरिया व 
desi ( Pansy ) को तब्दील कर नये रामलों में खाद्‌ 
देकर लगाना; फूल मटर ( Sweet Pea ) व डहेलिया 
में लकड़ी लगाना ; क्रोटन के पौधों को ज़मीन से उठाकर 
anat में .लगाना ; कोलियस के फूलों को नोचना ; 
चश्मा च क्रलमै लगाना ; गुलाब में द्रव खाद देना | 
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पेतीसवाँ प्रकरण 
गुलाब की काशत 


( Rose Cultivation ) 

भूमि 

गुलाव लगाने के लिये खुली हुई भूमि होनी चाहिए 
जहाँ मकान व पेड़ों की साया न पड़ | पौधों को ज्यादा 
गर्म व Susi हवा से वचाना चाहिए । गुलाव के साथ 
दूसरे पौधों को उनके बीच बीच में न उगाना चाहिप | 
गुलाब लगभग हरएक भूमि में हो सकता है यदि भला 
भाति खाद दी जाय | दोमट fast सबसे अच्छी होतीं 
है । यदि भूमि agi है तो कुछ चिकनी तालाव की मिट्टी 
मिला देनी चाहिए | चूने का अंश गुलाब के लिए लाभ- 
दायक है, क्योंकि अधिक खाद देने से कभी-कभी मिट्टी 
में तेज़ाबियत आ जाती है जिसके लिए चूना बहुत ज़रूरी 
Š | पाँच या छः साल के वाद्‌ गुलाब नई ज़मीन में लगाना 
चाहिए, और पुरानी क्यारियो में दूसरे फूल लगाये जा 
सकते हैं । 
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कॅकरीली मिट्टी गुलाब के लिए aga ही खराव है | 
पानी का निकास ठीक होना ज़रूरी ë | Hat भूमि में 
शुलाब लगाना चाहिए | 
भूस का तयारी व पाध लगाना ( Preparation 
and Planting )— 
क्यार्यो की मिट्टी को गुलाव लगाने के पूव 22-2’ 
गहरा खोदकर, क़रीब १० या १४ दिन तक धूप व हवा 
'खाने देना चाहिए । गोबर की खड़ी खाद्‌ या कम्पोस्ट 
की ६ इंच की तह तले में दी जाय, और मिट्टी में खाद्‌ 
बिलकुल न मिलाई जाय stifa लगाने के वाद ही जड़ों 
को खाद मिलना हानिकारक होगा | पहाड़ों पर अक्तूबर, 
माच व अप्रेल में लगाना ठीक होता है, परन्तु मैदानी 
भागों में १५ अक्तूबर से १५ दिसम्वर तक उचित समय 
èl यू० पी० में पदले ओर बंगाल में वाद में लगाता 
चाहिए | गुलाव के पोधों को बसन्त ऋतु ( फ़रवरी a 
माचे ) में भी लगा सकते 
लगाते gm जड़ को बहुत ही कम हानि होनी चाहिय, 
ओर टूटी हुई जड़ों क चाकू या सिके टियर से काट दिया 
जांय। डालियों को भी लगाते am giz संकते हैं, और 
लगांने के वाद्‌ मिट्टी को नम रखना चाहिए | 
पौधों का फासला २६३” रखते हैं | ५ चौड़ी क्यारी 
मे किनारों से ९ छोड़कर लगाना चाहिए ताकि क़तारों 
का फ़ासला R^ हो जाय | 
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गुलाव की अनेक क्रिस्मा को अलग-अलग mutui 
में लगाना चाहिए; क्योंकि उनके फैलाव व छाँटने के 


तरीक्रो में अन्तर है, जिसकी वजह से मिलाकर लगाना 
उचित नहीं | लगाते ag चश्मे के जोड़ को ज़मीन से दो 
एक इंच ऊंचा रहना afer | 


खोद ( Manuring )— 


गुलाब में खाद समझ-वूझकर देना चांहिए, अधिक 
खाद्‌ देना बहुत हानिकारक है | खाद को जड़ों से विलकुल 
मिला न देना चाहिए। लगाते वक्क छोटे पौधों को कम 
खाद की आवश्यकता होती है, जव तक कि रेशेदार जड़े 
न निकल आय | जड़ों की छुँटाई करने के वाद फ़ौरन ही 
खड़ी गोबर की aia देकर सिचाई करना चाहिए, और 
बाद में आवश्यकताजु सार थोड़ा-थोड़ा पानी दिया जाय | 
नई Mat के निकलने से पहले ही खाद दे देना चाहिए, 
नहीं तो बाद में देने पर बहुत हानि होती है। गोबर की 
agi हुई खाद हटी भूमि में और घोड़े की लीद भारी 
मिट्टी में देना उचित ë । हड्डी का "Ju देने से बहुत दिनों 
तक असर रहता है | नई शाखो के निकलते समय war 
वटी खाद्‌ ( Fertilizers ) देने से पौधे तन्ढुरुस्त होते हैं, 


आर फूल में खूबसूरती बढ़ती है जिनको निम्नलिखित 
मात्रा में देना चाहिए-- 


सुपर Wenz ( Super phosphate )--१२ भाग 
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नाइट्रेट आफ्न सोडा ( Nitrate of Soda )-to भाग; 

मैगनिशियम aans ( Mg. Sulphate )-& भाग; 

आयरन सलफ़ट ( Iron Sulphate )--१ भाग; 

कैलशिप्रम wamr( Calcium Sulphate )-८ 
साग | 


[eS 2 ` e ~ 


यदि भूमि कमज़ोर नहीं है तो सिफ़ अमोनिया सलफ़ेट 

१ सेर और सुपर WERT ४ सेर मिलाकर देना काफ़ी 
होगा | दो sie फ़ी वगंगज्ञ इन खादों का मिश्रण 
देना चाहिए | खाद हमेशा zaz siga में देना ठीक 
होता है | गर्मी या वरलात में खाद देते से पौधे कमज़ोर 
पड़ am Š, और फूलता जरुर वन्द कर देते हैं | द्रव 
खाद्‌ देने से भी फ़ायदा होता है, और फूल वड़े-वड़ आते 
Ë | गोवर की खाद का घोल देना aaa अच्छा है | 
नाद्‌ में ताज़ा गोवर च पानी डालकर कई दिनों तक 
सड़ाते हैं, जव कि घोल का रंग भूसे के रंग के समान हो 
जाय तव देना चाहिए और शाम का gp इसके लिए 
उचित होगा | वनावटी खाद्‌ का घोल भी दे सकते हैं। 
आधी छुटाँक नांइट्रेट आफ्न पो टाश (Nitrate of Potash) 
और इतना ही फ़ासफ़ेट आफ़ पोटाश ( Phosphate of 
Potash ) x सेर पानी में घोलकर देना चाहिए | गुलाव 
के थावलों की निकांडे व गुड़ाई जब तव करते रहना 

, चाहिए | Ca 
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छटाई ( Pruning )— 
गुलाब की छुँटाई करने से नई शाखे अधिक निकलती 
हैं, vin खुडोल होते हें 
अधिक पुरानी sic 


~ 


र, और फूल बड़े-बड़े आते हैं। 
लकुल नई शाखो को काट देना 
चाहिए | गुलाव को fen के मुताबिक़ उसकी छुँटा | 
“की जाती Š । हाइब्रिड agna ( Hybrid perpe- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


tual) बहुत sez aen हें, इसलिए इनको aaa 
ज्यादा छॉटना चांहिए | हाइब्रिड टी ( Hybrid Tea ) 
को भी काफ़ी giza चाहिए, और नई शाखे बिलकुल 
निकाल देना चाहिए । = गुलाव ( Tea Roses ) 
की क्रिस्मो को इन दोनों स कम छाँटना चाहिए | च ढुने- 
वाले गुलाब की लम्बी शाखा को, जो एक साल की 
पुरानी हैं, छाँट देना चाहिए । | 

अक्सर यह देखा गया है कि asi को छाँटने के | 
बाद्‌ ही जड़ों को खोल देते हैं, ताकि हवा का प्रवेश हो 
और खाद्‌ दिया जा सके | परन्तु यह हमेशा ठीक नहीं, 
भारी भूमि में ओर अधिक वर्षावाले स्थानों में जड़ो 
को खोलना उचित है (age जगहों में, जहाँ वर्षा कम 
होती है, खाद को पौधे के चारों ओर डालकर सतह की 
“मिट्टी में मिला देना चाहिए | ऐसी हालत में जड़ों के 
खोलने से बहुत-सी झकङ्दार as zz जाती हैं, और 
पौधों के कमज़ोर होने से फूल कम आते हैं | छुँटाई करने 
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j DEE A - 
के लिए चाकू और सेकेटियर ( Secateur ) की ज़रूरत 
होती PI लशभग पन्द्रह अक्तूबर को छुटाई करनी 
चाहिए । 
faq S 
[सवाई 
शुलांब को वढ्ने व फूलने के समय अधिक सिंचाई 
की ज़रूरत होती है । खुश्क मौसम होने पर हफ़्ते में एक 


बार पानी देना ज़रूरी है, और कभी-कभी दो वार भो 
देना पड़ता Ë । हर सिंचाई के वाद कयारियों को गोड़ना 
चाहिए | 

हानिकारक कीड़े व बीमारियाँ-- 

(2) दीमक--इसफे मारने के दो तरीक़ हैं या तो 
पानी में थोड़ा-सा फ्रिनायल डालकर, या हींग और ger 
को पानी में घोलकर, क्यारियों में छिड़कना चाहिए | 

(२) हरी मक्‍खी ( Green fly )--फूल की कलियों 
के लगते ही यह मकखी दिखलाई पड़ती हे | इसको मार 
देना श्रथवा पौधों पर तम्बाकू का बारीक चूर। छिड़कना 
चाहिए | 

(३ ) पत्ती खानेवाला केटरपिलर ( Caterpillar ) 
तथा अन्य कीड़े-इनको हाथ से चुन लेना चाहिए और 
अधिक नुक़सान होने पर चार छटाँक मिट्टी के तेल को ५ 
सेर गुनगुने पानी मै मिलाकर छिड़कना चाहिए । 
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|| 
| 


(४) मिलड्य, ( Mildew )--यह फंगख को NATI 
है, और तर मौसम होने के कारण अथवा पौधों को 
छाया में लगाने से हो जाती है | पत्तियाँ सिकुड़ जाती 
हैं और रोगी मालूम होती हैं।बोडोंक्स मिक्र्सचर 
( Bordeaux mixture ) छिड़कना चाहिए | 

Gta तैयार करना ( Propagation) 

(& ) दावा लगाना ( Layering )--शुलाब में दावा 
सालभर कर सकते हें, परन्तु अक्तूबर व फ़रवरी में 
अच्छा होता है | 

( २) क्लम लगाना ( Cuttings )--सवसे अच्छा 
AG कलम लगाने का छुँटाई के वाद अक्तूबर से नवम्बर | 
है | मांच के माह तक छोटे-छोटे पौधे तैयांर हो 
जाते हैं, और तव उनको ania से उठाकर गमलों 
में लभा लेते हैं। जुलाई के माह में भी कुछ गुलाबो 
की कलमें लग जाती E meni को ३ भाग aa 
ब १ भाग पिसा हुआ कोयला मिलाकर लगाना चाहिए, 
जिससे क़लमें ज्यादा दिनों तक विना मिट्टी बदले हुए उग 
सकती = | 

mani को सिफ़ पानी की वोतलों में भी लगा सकते 
हैं, इसके लिए निम्नलिखित बातों का खयाल रखना 
चाहिए-- 


(१) पानी बिलकुल सांफ़-खुथरा होना चाहिए और 
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एक या दो दिन के दल दिया जाय | ( २) एक 
E T 


बोतल A एक या दो क़लम से ज्यादा न रखना चाहिए। 
( ३ ) क़लमें नई डालियों से लेनी चाहिए । ( ४ ) बोतलों 
को बरामदे ( Verandah ) में रखना ठीक होगा, तांकि 
काफ़ी रोशनी मिल सके ओर तेज़ हवा से बच जाये । 

४ ) वोतले १२ ओस या १६ ऑंस से कम न हों । 
तीन यां चार हफ़्ते में जड़ निकल आती हैं, तव mant 
को उठाकर हढ्को मिट्टी में लगा देना चाहिए | 

(3) चश्मा वाँधना ( Budding )—qo — dio 
में चश्मा अच्छी तरह कामयाब होतां है, जिसको फ़रव 
मै बाँधना चाहिए | एडबड रोज़ तथा ग्रान्ट रोज़ 
( Edward and Grant roses) के स्टौक काम में 
लाने चाहिए क्योंकि यह जंगली तौर पर बढ़ते हैं, और 
इनका छिलका आसानी से अलग हो जाता हे | 

(४) ग्राफ्टिङ्ग ( Grafting )--रोज़ा जाईगेनसीया 
( Rosa Gigantia ) और चाईना रोज़ (China rose) 
के स्टोक पर इनाचिङ्ग ( Inarching ) करते £ | छुँटाइ 
करने के बाद जो नई शाख उगती हैं, उन पर नवम्बर में 
zaag करना चाहिए | 


गमलों में उगाना 


c a `A ` = 
` गुलाव ज़मीन में अच्छी तरह फूलता है आर गमला में 
उतना अच्छा नहीं दोता। भारतवर्ष में २लम्बे और १६/चोड़े 
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al 


मिट्टी के वेलनाकार गमला ( Cylindrical Pots ) 


में मिट्टी भरकर पौधे लगाते हैं ; अक्तूबर में शारो को 
gíz देते हैं ओर जड़ों को थोड़ा खोल देते हैं; फिर खली 


- का गाढ़ा घोल देते हैं, ऐसा करने से एक माह में अच्छे 
फूल आते हें । बंगलोर में बड़े-बड़े गमलों में २ भाग 
दोमट मिट्टी, ई भाग वालू, ५ भाग कम ast घोड़े की 
लीद और कुछ पिसी हुई हड्डी का चूरा मिलाकर पौधे 
लगाते हैं ; और बाद में द्रव खाद, खून अथवा बनावटी 
खाद आवश्यकतानुसार देते É | ठण्डी आवहवा में, जैसे 
पहाड़ों पर, Wala को गमलों में सफलतापूर्वक उगाते 
हैं, ओर अधिक देखभाल भी नहीं करनी पड़ती ! 


गुलाब का THEA 
संसार में जितने क्रिस्म के गुलाव हम देखते है, सव 


दो जगहों से उत्पन्न हुए हँ-- | 

( १ ) योरप व पश्चिमी एशिया के गुलाव- जो fan | 
जून, जुलाई में हो हर साल फूलते हें | | 

(२) पूर्वी एशिया के गुलाव- जो लगभग सालभर 
qaa हैं | | 

योरप के गुलाव हिन्दुस्तान में अच्छी तरह नहीं होते; 
परन्तु दूसरी क्रिस्म के भली भाँति बढ़ते तथा फूलते É | 
इन दोनों क्रिस्मों को मिलाकर ( Crossing ) बहुत नई 
क्रिस्मे तैयार की गई हैं, जिनको हाइब्रिड रोज़ (Hybrid 
- २०७९ ) कहते ë । 
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afas चायना ( Hybrid China) व हाइब्रिड 
aaa ( Hybrid Bourbon ) में विलायती गुलाव का 
अंश अधिक है, इसलिए ये हिन्दुस्तान में सफलतापूर्वक 
नहीं होते | लेकिन इन्हे पूर्वी क्रिस्मों से फिर मिलाने पर जो 
क्लिस्में निकली हैं, जैसे हाइब्रिड परपेचुअल ( Hybrid 
Perpetual), हिन्दुस्तान में अच्छी तरह उगती हैं । फूल 
साल में कई वार आते हैं, Gaga में तथा qqTqc 
दिसम्बर में और कुछ फ़रवरी-माच i 
. गुलाब दो हिस्सों में, फूलने के समयांचुसार, वाटे गए 
हैं-- ( १) गर्मी के गुलाव जो fam फ़रवरी-माच में ही 
फूलते हैं ; (२) जाड़े के गुलाव जो नवम्वर व दिसम्बर 
में अधिक फूलते हैं, और गर्मी तथा वरसात में भी कुछ 
छोटे-छोटे फूल ग्रा जाते Z | 
पहली क्रिस्म के गुलाव ठरढी mazat में ही vat 
भाँति waq हैं, इसलिए पहाड़ी स्थानों में लगाने चाहिए। 
qo पी० के मैदानी भागों में पौधे तो उग सकते हैं परन्तु 
फूल कम आते É | इनको चश्मा बाँधने के लिए इस्तेमाल 
करते हैं । वसरा अथवा परशिया ( Basra or Persian 
roses ) गुलाव जिनके फूल लाल व सफ़ेद सुगन्धित 
होते हैं, और हिन्दुस्तान में इत्र निकालने के लिए इनकी 
खेती की जाती है । इनके पौधे बहुत कॉटेदार होते हैं 
ओर माचे में फूलते É | इसके अलावा हाइब्रिड चायना. 
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- 


a qaa, ,रोज्ञा मल्टीफलोरा ( Rosa multiflora) 
तथा जायगेनशिया ( Gigantia ) इसी«क़िस्म में Ë | 


जाड़े में फूलनेवाली क्रिस्मे, जो हिन्दुस्तान में अच्छी 
तरह होतो हैं, निम्नलिखित हें-- 
| (१) हाइब्रिड परपेचुअल ( Hybrid Perpet- 
i , ७३] )--फूल सफ़ेद, eth च गहरे गुलाबी, हल्के व 


| गहरे लाल व अन्य रंग के होते हे; जिनके भिन्न-भिन्न 
| नाम नसरोवाल( ने रख लिए हैं 


| (२) बोरवन ( Bourbon )--यह बोरबन टापू के 
| गुलाव हैं, जो हिन्दुस्तान में बहुत दिनों से होते ë | झाडी 
लगांने व चश्मा वाँधने के काम में भी आते हें । फूल 
सफ़ेद, शुलावी व लाल होते š इसे एडवड रोज़ 
| ( Edward Rose) भी कहते हे | 
E (३ ) चायना रोज़ (China 7056)--इनके qis छोटे ब 
| घने; फूल सफ़ेद, गुलावी व लाल होते हैं । इनके अनेक नाम हैं। 
(४ ) री रोज़ ( Tea Rose )-पौधे छोटे होते ë 3 
ओर फूलों से चाय को सुगन्ध Brat है । यह अच्छी तरह L 
फूलते Š ओर फूल सफ़ द, पीले, गुलावी, लाल, नारंगी, | 
गहरे लाल व अन्य रंग के होते हैं | इनके अनेक नाम É | 
( X ) नौयसैट ( Noisette )--यह गुलाब gsm रोज़ 
( Musk-rose ) व चायना रोज़ से Passt Crossing) | 
वने हैं । फूल छोटे, सफ़ द, लाल व पीले होते हैं। इनके 
भी अनेक नाम हैं। | 


f 
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(६) टी-नौयसैट ( Tea Noisette )--इनके तने 
लम्बे होते हैं, ओर फूल वडे व चाय की गंघवाले होते हैं, 
परन्तु कम आते हैं। सहारे के लिए बाँस की == की 
जरूरत होती है | फूल पीले, लाल, सफ़ द और ala के 
रंग के होते है। माशलनील ( Marshell-Neil ) इसी 
जाति का पीले फूलवाला गुलाब Ë | इसके अलांवा और 
भी अनेक नाम हैं | 
(9) gsm रोज़ ( Musk-rose )-यह गुल।व की 
एक जं«ली क्रिस्म है, जो परशिया व अन्य पहाड़ी स्थानों 
में १५-२० ऊँची होती हे | यू० dio में छोटे गुलाव को 
भाँति बढ़ती हे, ओर फूल भी छोटे च ama होते 


जिनमें सुश्क की सी सगन्ध आतो है | 
चढृनेवाले गुलाव ( Climbing Roses ) 
विलायती चढ्नेवाले गुलाव की क्रिस्में हिन्दुस्तान में 


कामयाव नहीं होतीं | री-नीयसैंट की जांतिवाले गुलाव ही 
agaaia gala के नाम से प्रसिद्ध Š | हाइब्रिड qc 
पेचुअल व अन्य शुलावों को भी खम्भों पर खास तौर पर. 
काट-छाँट करते हुए चढ़ा लेते हैं; परन्तु इनको तब भी 
चढ्नेवाले गुलाब नहीं कह सकते क्योंकि चढ्नेवाले शुलाबों 
में लम्बे तने पाये जाते हैं, जिनके सिरे से फूल पेदा करने- 
वाली कई शाखे निकलती हैं | इनकी छँटाई अधिक adi 


Cd = 


की जाती ; तनाँ को हर साल ६” से १२” काट दिया जाता 


है, ताकि फूल पैदा करनेवाली ag तन्दुरुस्त पदा हो । 
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गुलाब को क्यारियाँ ( नक्शे ) 

(१) इस नक़शे में बजरी की क्यारी के चारों और 
चलने के लिए घास का थोड़ा रास्ता है, यदि चाहे तो घासं 
के बजाय बजरी और चजरी की जगह घास लगा सकते 
हैं | प्रत्येक कोने पर गुलाव की छोटी क्यारी बहुत भली 
लगती है | बीच को तारेनुमा क्यारी में हाइब्रिड ac 
agaa ओर चारों कोनों पर टी गुलाब लगाने चाहिए । 
न 


Rose bed No. । 
१. गुलाब 

२. बजरी 

. हरियाली 

. HEUT 

. टट्टियाँ 


AU 


^ “८ 


घास के चारों ओर पतली पटरी में चढ़नेवाले गुलाब 
लगाने चाहिए, जो चारो ओर की टट्टियो पर चढ़कर 
अन्दर के दृष्टि को छिपा ले | महरावो पर भी गुलाब को 
लतायें चढ़ोनी चाहिए । चारों ओर zzi लगाने के 
बजाय गुलाब की भाड़ी या खदा हरे रहनेवाले पोधे भी 
लगा सकते हे । paren 
गुलाव की क्यारियों को वजरी व घास की पटरियों 
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हारा अलग-अलग किया गया है, यदि चाहे. तो कुल 
चजरी रख सकते हैं | रास्ते ३' से कम ale न 
0 
होने चाहिए, इसलिए इस नक़शे के बनाने में अधिक 
जगह की आवश्यकता होगी, जो ३० से कम न होनी 


चाहिए | 


Rose bed No. 2 

५. गुलाब ( अनेक प्रकार के 
मिलाकर ) 

२. गुलाब ( भूमि पर फेलने- 
वाले ) 

३. Tala ( माटे क्रिस्म के ) 
३. गुलाब (Hybrid Tea) 
x. गुलाब (Hybrid Perper 
tuals ) 


६. बजरी 


(२ ) रास्ते के मोड़ों पर जहाँ € > निशान लगे š 
महराव बनाकर लतावाले गुलाब चढ़ाने से शोभा और 
भी बढ़ जाती है। 

३, ४ औए x गुलाव की वनांवटी क्यारियाँ ( Formal 
beds ) हैं, जो खासतौर पर नापकर बनाई जातां Si 
इनको जगह के अनुसार छोटा व बड़ा वना सकते Ë! 
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Rose bed No. 3 | 
चौकोर अथवा गोल नक्शा | 


INT ud . 
Rose bed No. 4 Í 


ad गोलाकार RYN चाँद को शाकल का जक़शा 
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Rose bed No. 5 


मराल बादशाहा के समय का नक्शा 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


जत्तासवा प्रकरण 
गुलदावदी 


( Chrysanthemum ) 

गुलदावदी को दो क्िस्में हैं--( १) मौसमी (Annual) 
(२) बहुवार्षिक ( Perennial ) | | 

(१) मौसमो गुलदावदी ( C. Annual )--इसका 
पौधा सिर्फ़ जाडे भर ही हरा रहता है, ata अक्तूबर के 
महीने में हर साल बोये जाते हैं, और पौधों को क्यारियों 
में U के फ़ासले पर लगाते हैं | गमलों मै भी पौधों को 
लगाया जाता Š | इसकी कई Hees E 

(अ ) क्रिसैन्थेमम कैरिनेट्म ( C. Carinatum )— 
इसको पंखड़ियाँ सफ़ेद या पीली और अन्दर का हिस्सा 
भूरे रङ्ग का होता है । फूल छोटे लगभग ११” ale 
होते EI 

(a ) क्रिसेन्थेमम maaa ( C. Frutescens )— 
इसका पौधा घना होता है, इसको मागेरीट भी कहते 
हैं । क्यारी व गमला में १२”-१५” के फ़ासले पर 
लगाते É | ; 
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जेटम्‌ ( C.Sagetum )— 

हसके पौधे १-२ लस्वे होते हैं और फूल पीले रंग के ag- 

वड़े होते हें | क्यारी व गमलो में १२-१८” के फ़ासले 
पर लगाने z | 

(=) क्रिसेन्येमम इन्डीकम ( C. Indicum )— 

यह हिन्दुस्तान का ही पौधां Š और नवम्बर में पीले रंग 

के बहुत से फूल पैदा होते हैं ; क्यारियों में खुहावना मालूम 


e 


( 
यह शुलदावदी को वहुवार्षिक ( Perennial ) क्रिस्म 
Š जा सपैव रहती है ओर जाड़े के दिनों. में aga ही 
सुहावनी मालूम होती है | इसके वीज नहीं लगाये जाते 
वढ्कि पुत्तियाँ ( Suckers ) amz जाता g | 

जनवरी के महीने तक शुलदांवदी फूलकर समाप्त हो 


e >> ~ > ` > M: + Ser = Ka 
जाती हैं, तो उनके सूखे हुए पुराने तना को काट देना 


२ ) क्रिसेन्थेमम सायनेन्क्ष ( C.Sinense )— 
= 


चाहिए । 

पौधों को क्यारी अथवा गमला से निकालकर मिट्टी 
को जड़ों से झाड्कर, पुत्तियों को अलग-अलग कर लेना 
चाहिए | हरपक पुत्ती के साथ जड़े अवश्य रहे | सायेदार 
जगह में क्यारी तैयार की जाय, और उसमें खड़ा हुई 
खाद व कुछ वालू मिलाकर पुत्तियों को लगाना चाहिए; | 
maint का फ़ासला १५” ग्रोर पुत्तियो का. फासला १० 
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ए और मई के 
माह तक बड़े-बड़े व अच्छे पौधे तेयार हो जायेंगे | 
acma के पहले जून के माह में हो पोधो को उठाकर | 

| सबसे छोटे गमले में लगाते हे । फिर अगस्त के महीने में , 

मिट्टी बदलकर उससे बड़े anat में लगाते हैं।इसक | 

वाद्‌ अक्तूवर में आखिरी वार सबसे वड़े गमले में लगा 
देते Š | ऊँचे स्थान में पौधों को वाहर भी छोड़ सकते हैं, 
जहाँ पानी से हानि न होती हो, और इनको अकतूबर 

मे क्यारियों में उठाकर लगा देते हैं । 


होना चाहिए । रोज़ाना पानी देन 


गुलदावदी को अच्छी मिट्टी तथा काफ़ी पानी को 
आवश्यकता होती है, ओर द्रव खाद व साबुन का पानी | 
देने से बहुत लाभ होता Ë | 


चायना में इन पौधों को बहुत मानते हैं, और | 
खेती अच्छी तरह की जाती Š | मैले की खाद्‌ का विशेष 
प्रयोग करते हैं, और पौधों को आरम्भ ही से बड़े गमला . 
में लगाते हैं शुरू में एक ही तना रखते हैं, फिर 
नीचे से कई शाख उगने देते है जिनको खूबसूरती a 
सहारा देकर बाँधते हैं, जिससे पौधा घना व भला मालूम | 
होता है | 
| gts तरीक़ा यह है कि पौधों को सहारा देकर 
ऊपर agia हैं, और वराल की कलियों व शाखं को तोड़ 
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SAAT प्रकरण ५०५ 


देते डे | पौधों की चोटी पर एक या दो फूल खिलने देते 
E, वाकली सब फैलियों को तोड़ डालते EO इससे फूल dg: 
वडे व ज्यादा समय तक ताज़े रहते हैं, और पौधे ५ से ७ 


` ke E C ०९ E 
तक ऊचे हो जाते हे। बरसात के दिना म पाका 


MT को काटकर गमले में man लगा सकते हे, और 
इनसे तैयार किये हुए पौधे जाडे के अन्त तक फूलते हे । 
गुलदावदी की बहुत-सी क्िस्में हैं। और फूल अधिकतर ' 
सफ़ेद, पीले, सुनहरी, वेंगनी, गुलाबी, लाल व पियाज्ञी 
संग के होते हैं | फूल बड़े व छोट आर पंखडियाँ अनेक 
प्रकार की सुन्दर होती हैं, परन्तु उनके लगाने व खाद 
देने में लापरवाही करने से भारतवष में सव Ten खराब 
हो जाती हैं | इललिए उस समय में, जो पाधा क वढ्न 
का हो, खाद काफ़ी मात्रा में देता चाहिए ओर जड़ों के 
फैलने के लिए कांफ़ी जगह व नमी रहे | गुलदावदा 
लिए कम्पोस्ट ( Compost ) निम्न-लिखित रीति 


ay a 


वनाया जाता 2— 
२ भाग दोमट मिट्टी ; 
१ भाग मैले की खाद : 
१ भाग घोड़े की लीद; 
३ भाग वालू ; 
एग खड़ी हुई पत्तियां । 
इन चीज़ों को मिलाकर दो या तांन माह पहिले से 
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| ५४६ उद्यान-विज्ञान 


| तैयार करना चाहिए, और अंत में दो वार द्रव खाद 
| ( गोवर की खाद्‌ का घोल ) कम्पोस्ट H. मिलाया जाय, 
आर इस्तेमाल करने के पूर्व फिर एक वार अच्छी तरह 
सबको मिलाना चाहिए तथा पानी ब धूप से बचाना l 
चाहिए | कम्पोस्ट को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए i 
हड्डी का YU, नाइट्रेट आफ सोडां तथा खुन मिला 4 
सकते हें | | 

यह सब खांद कलियाँ आते चक्क ओर फूल खिलते 
am देना चाहिए, ताकि फूल वढे और चमकीला बने 


ko 


तथा ज्यादै असे तक ठहर सके | द्रव खाद कई चीज़ों का. | 
सड़ाकर भी तैयार की जाती है | एक नाँद याहौज़ में | 
गोवर की खाद, पेशाब, get. मछली, खला, खून व पानी : 
मिलाकर कुछ दिनों तक सड़ाते हैं, और पोधों को थोड़ां- r 
थोड़ा कई वार बढ़ने के समय से फूल आने तक देते रहते : 


X S XN < >> > ~ Cc oM 
€ | fam गोवर की खाद का घोल देने से भी विशेष ane 


होता Š i 
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- (N Ny 
घतासवा प्रकरण 
MSN Ss. के > 
बगीचे के ओज्ञार, उनके इस्तेमाल 
तथा उनकी MAA 


( Garden Implements, their uses 
and costs ) 


नंबर नाम इस्तेमाल क़ीमत 


4 


१ कुल्हाड़ी (Axe) पेड़ काटने के लिए | ॥) से १) 

ees | इस्तेमाल, होती है 

afaa छॉटने के 
न 


। | लिए काम में नहीं लाना 
। चाहिए ) | 
A । fuil खाद. कूड़ा २०)से३५) 
2 | हाथगाड़ी | _ मिटू गद्‌. कड 
( Wheel | ढोने के काम आतो हैं । 


barrow ) 


RO EE 
— 
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५४८ उद्यान-विज्ञान 
m | OE | m 
नंबर | नाम इस्तेसाल | क्रीमत 
| | 
3 डिवलर एक न॒कीली लकडी | |) से ॥) 
| ( Dibbler ) | जिसके सिरे पर लोहा 
| लगा रहता हे, पौधे 
लगाते समय सूराख करने 
के काम आती हे । 
४ Ta तोड़नेवाला| एक लम्बा वॉल MD ते U 
| ( Fruit- जिसके सिरे पर एक 
picker ) चाकू व जाला की dat 
लगी रहती है, आंम 
तोड़ने के काम आती है। 
vi gi FAUT व गमला की | =) से £) 
( Khurpe ) | निकाई व पपडी तोड़ने 
तथा अन्य कामों में भी 
| Bat Š | 
६ घास काटनेवाली| हरियाली को घास | २५) से 
मर्शीन कारने के काम आती है | २००) 
( Lawn AMA बड़ी च setzt 
mower ) होती = | 
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सेंतीसवा प्रकरण ४०६ 
E = 
नंबर | नाम इस्तेमाल maa 

७ ñar कड़ी मिट्टी व कंकड़ | १) से 


| ( Pickaxe ) | आदि alga तथा सड़क १॥ ) 


। ठीक करने में कास, 
| Ge 
zitat हे | 


f! 


रेक (कन्गी ) qafat को ठीक 4 

(Rake) | करने H, मिद्दा वाराक 
करने में, और घास 
इकट्टी करने में काम | 


ग्राती है | 
& फावड़ा खादने व गोड़ने के | ॥) से 
(Spade) | काम आता है । aL) 
१० हँसिया घास व अनाज को | WAN 
(Sickle) | maa काटने में काम 
आता है | 
११ | सिकेटियर डालियाँ काटने के | २)से 2) 


१/ X 


a” & 
Secateur काम आती है, ३ 
( अधिक मोटी इससे न 
काटनी चाहिए । 
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५५० उद्यान-विज्ञांन 

duc नाम इस्तेमाल क्रीमत | 

१२ | सो ( =n) से ज्यादे मोटी १)से१॥) 
(Saw) | शाख काटने के काम में | 
र आती Š | 

१३ | ऐजिश शीयस | सड़कों, रास्तों | wa 

( Edging | कथारियों के किनारे की २) 
Shears ) | घास व पौधों के छॉटने 
| में काम आती है | 
१४ | प्रनिंग Maa इ” से अधिक मोटी | २) से४) 
( Pruning शाख को = काटने च 
shears ) | भाड्या छॉटने के काम 
आती है । 
los = E NS ` > > 

१५ Tage ( कचो ) फूलों को कांटने के |॥)से१) 
(Scissors ) | काम आती है | i 
१६९ samt मय HEAT के पौधों IAL) | 
( Watering | च «ei में पानी-देने के | 
can) | काम आता है । | 
: | 
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संतीसवाँ प्रकरण ५५२ 
Te. Se 
| 
नंवर | नाम इस्तेमाल क्रीमत 
१७ | डचहो | निकाई करने के | Yat 
| (पटा Hoe)| लिए बहुत अच्छी 
| चीज़ ë । 
| 
श८ | वौडिग फ़ौक | निकाई करने व | ॥!)से १) 
( Weeding पपड़ी तोड़ने के लिए 
fork ) होता É l 
| > णे > Sy >. 
१६ | गाडन ट्रोवेल पौधे उठाने, और | ॥)से ॥) 
( Garden मिट्टी व We ड्ठा 
trovel ) | के काम का ë । 
| EL EN MOM FR 
zo Aga अथवा | पेड़ों की शाखा को | YAR!) 
ब्रांच कटर काटने के काम में 
( Tree prun- | आता है | 
ner or | 
| cutter ) 
२१ gez हो पपड़ी, तोड़ने च २) से 2) 
(Hand Hoe )| aitat बनाते dg 
काम आता है | 
२२ सिरिन्ज छोटे पौधों पर | Way) 
( Syringe ) | दुवा छिड़कने के काम 
में आती है | 


GEES 
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२५२ उद्यान-विक्षान 
SE = क d 
नेचर नाम । इस्तेमाल 
२३ E डस्टर Ble पाच a 
(Duster ) | कारिया पर गन्धक च | 
अन्य पाउडर बुरकने | 
के काम में आता है | 
२४ स्प्रयर a 3 छोटे होते | 
(Sprayer ) | £i पौधों पर दवा 
` | छिड़कने के काम में 
आते हे । 
२५ प्रनिङ्ग नाइफ़ टेढ़ी धारवाला 
(Pruning | चाकू है, छॉटने के 
knife) | काम आता है। 
२६ | वडिङ्ग dum | सफ़ेद वेटत्राला 
(Budding | चाकू, चश्मां लगाने के 
knife) | काम का है | 
२७ | ग्राफ््टिङ्ग नाइफ़ | mag या भेट 
( Grafting | कलम करने के काम | 
knife) | में आता है । 
p — : = 
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सेंतीसर्वा प्रकरण ५५३ 
नंबर | नाम इस्तेमाल mina 


f. > 


> 


= | STAT (कस्सी) शुड़ाई करने, alq व ॥ ) से १) 
| ( Kassi or | अन्य | कामों 


d 
D 


Kudali) | आती हे | 


२६ ग्रासकटिझुब्ले agtagt घास X) से ३) 
( Grass काटने के लिए दाता 
cutting | Ë इसे तलवांर भी hb 
blade) | कहते है । 
३० | गमले . dn लगाने व | छोटे ३) 
(Earthen | बीज att के लिए | msn) 
pots ) होते Zl चड़े८) 
कड़ा 
मिलते है 


३१ | प्लैनेट जूनियर | निकाई व ger | ६०)से७०) 
वील et | करने, मिद्धों चढ़ाने 
(Plannet | छोटी कयारियो को 
junior wheel| gaiz करने, आर 
hoe) भिन्न-भिन्न प्रकार के 
चीज वोने के काम म॑ 
आता है | |. 


३२ | प्लैनेट जुनियर | गुड़ाई करने के २५)से४०) 
कल्टीवेटर| काम में आता है | x 
( Plannet 
Junior 

___| cultivator) I ) 


diz:— sqq m क्रीमत लड़ाई के पहिले की हैं; आजकल 


लगभग तिगुनी हो गई Š । 
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fj 
५५७ उद्यात-विज्ञान 

` 

| 

| 

i 

| 

स्प्रेयर ( Sprayer ) | 

u 
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HAN प्रकरण ५५५ 


प्लैनेट जूनियर वील हो 
( Plannet junior wheel hoe ) 


Weem, a Ç 2 2 A F D 
प्लॅनेट जूनियर कल्टीवेटर: 
( Plannet junior Cultivator ) 
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uve zu विज्ञान | 
T Be घाला / [2 n ot cu V 
गमले आए उनका इस्तसाल। Pots and pot cultur €) [ 


> 
` E 
Mt A 


qi लगाने च AA ala क Tan रमल जख्रा ह l 


गमले कई शङ्क व नाप के मिलते हैं ओर cuir लगाने के 
लिए पाँच-छः नाप के गमले होते हे | 

सबसे छोटे aqu हलके गमले छोटे-छोटे पौधों 
को लगाने व वाहर भेजने में काम आते हे | इनसे वड़ 
६”, ६” च १२” वाले गमले पौधे लगाने के लिए होते 
हैं, और इनके दाम geim जगहों पर अलग-अलग 
होते हें । आम तौर पर ३), ४), ६) व ८) सैकड़ा 
मिल जाते हैं। इनसे बड़े गमले भी बनाये जाते हैं जा 
बहुत मज़बूत होते Ë | इनमै पाम व miza आदि बड़े पौधे | 
ासानी से लग सकते हैं | तीन या चार आने में एक 
गमला मिलता Š | बीज बोने के लिए चोड़े और कम 
गहरे गमले, जिनको पिरिच कहते हैं, बाज़ार H =) 
सैकडा मिलते हैं । यह बीज NA व पौधे तैयार करने के 
लिए aga ही अच्छे होते हैं। प्रत्येक गमले में नीचे 
सूराख होना चाहिए. ताकि ज़रूरत से ज़्यादा पानी खुद 
ही निकल जाय | 


गमले भरने का समय ( Time of Potting )— | 


: ~ OAN | 
ठण्डी जलवायु के पौधों को, जो कि जाड़े के दिना मे | 
बढ़ते हैं, अक्तूबर या नवम्बर के महीने में लगाना चाहिए; 
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Siu प्रकरण ५५७ 


आर जो हिन्दुस्तान अथवा अन्य गर्म देश के हैं उन्हे 
फ़रवरी या जून के अन्त में लगाना ठीक होता Š । हर 
साल गमला से पौधों को निकालकर नई मिट्टी देकर भरना 
चाहिए क्योंकि भकड़ादार जड़ बहुत वढ़ जाती हैं खूराक 
समाप्त हो जाती है, और मिट्टी मे कुछ खटांस (Acidity) 
भी आ। जाती है । पौधों को एक गमले से दूसरे गमले में 
लगाते समय विशेष देखभाल को ज़रूरत नहीं, परन्तु 
quia से उठाये हुए पौधों को गमले में लगाने के बाद दो 
या तीन दिन तक छायेदार स्थान में रखना ज़रूरी है 
याकि उठाने से उनकी जड़े zz जाती हैं। रात को 
वाइर रख देना चाहिए | 


भरने का तरीक्रा-- 
गमला भरने में सबसे पहले सूराख के ऊपर एक Zer 


पत्तियाँ 
कंकड़ इत्यादि 


टेढ़ा खपड़ा ~ 


गमला भरना 
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QUST या गमले का SRST रखना चाहिए, ताकि छेद ढक 

जाय परन्त पानी निकल सके | फिर maak तक कंकड़ 

fs या गमले के छोटे-छोटे SRST देने चाहिए | इसके 
|| ऊपर थोड़ी-सी सूखी हुई काई या प। या रख दा जाय 
W" ताकि ऊपर की मिट्टी नीचे न जा स आर छेद वन्द न 
W होने पाये । | 

इसके बाद्‌ थोड़ा-सा वालू रखकर, ऊपर का वचा 
हुआ आधा भांग कम्पोस्ट ( Compost) से भरना 
चाहिए | पौधे की खूराक के लिए कम्पोस्ट भरते ह आर 
जड़े इसी मै रहता हैं | कंकइ, पत्ती व TG इस ATA 
से भरने का अभिप्राय यह है कि ज़रूरत से ज्यादा पानी 


~ ~ At को 
आसानी से नीचे तक चला जाय आर Wa क 


n हानि न हो | ; 
| कम्पोस्ट मिट्टी, खाद व अन्य वस्तुओं का मिश्रण 
x |: जो १ या १३ मांह पहले ही से तयार करक TFET siat 
| है । इसमें निम्नलिखित वस्तुएं मिलाई जाती हेर 
8 ai टोकरी वारा की मिट्टी 
| è „ गोबर की खाद 
|| १३ „, agi हुई पत्तियाँ 
| | & ० चालू 
TH १ „ gat हुई राख 2 
| १ „, कोयला या काँक्रीट के छोटे-छोटे टुकड़ । 
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सेंतीसवाँ प्रकरण ५५६ 


पौधे को गमले के वीच में रखकर जड़ों को चारों तरफ़ 
hala gT, मिट्टी को थोड़ा-थोड़ां डालकर, दवाकर भर 
देना चाहिए | फिर आवश्यकतानसार पानां देकर गमले 
को छायादार जगह में रखना चाहिए जब तक कि वह 
-तन्दुरुस्त न हो जांय | 
गमलों में पानी देना-- 

पौधों में कम या ज्यादा पानी देना उनकी दशा पर निर्भर 
Š | वढ्ने के समय में काफ़ी पानी देना चाहिए और इसके 
अलावा Tag थोड़ा-सा पानी उनको जीवित रखने के 
लिए देने की आवश्यक्ता है | यदि गमलों में पानी का 
निकास ठोक है तो बरसात में खुले स्थान में रक्खे जा 
सकते है | गमलों में पानी महीन फ़व्वारेवाले हजारे से 
देना चाहिए | मोटी धार से पानी डालने से जड़ ya 
जाती है और पौधे SZ पड़कर गिर जाते Š | पानी देते 
समय बहुधा लोग पोधां को बिलकुल ऊपर तक तर कर 
देते हैं, फसा प्रतिदिन करना हानिकारक Š | पत्तियों पर 


UE न Waa पाये इसलिए उनको हफ्ते में एक वार पानी 
से घो देना चाहिए, विशेषकर उन पौधों को जो वरामदे 
(Verandah ) में रकखे जाते हैं, जिन पर सदैव धूल 
- पड़ती रहती Š । गदे जमा रहने से पौधे ठीक तौर पर 
नहीं बढ़ते और बुरे मालूम देने के अतिरिक्त तन्दुरुस्त भो 


नहीं रह सकते । 
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atin? (Verandah) को aa 5 लिए गमला 
लगाने योग्य पोघेः-- 
Abutilon Hoya 
Aloysia Hydrangea 
Arumpictum Jatropha 
Asystasia Jasminum 
Bigonia Lemonia 
Bletia Olea 
Chrysanthemum Orchids 
Cissus Palms 
Caladium Pentas 
Croton. Romdeletia 
Euphorbia Roses 
Eucharis Salvia 
an ; Solanum 
"P ME Talauma 
Geranium Tetramena 
Gesnera Torenia 
Habrothamnus Verbena 


गाँठदार जड़वाले 


Bulbous and Tuberous 


rooted ) गमलों में लगाने योग्य पौधे :-- 


Anemone 
Achimenes 
Amaryllis 
Arum 


Begonia 
Caladiun. 
Cipura 
Crinum 
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- सेतो सबा प्रकरण ५६१ 
Crocus Jonquil २ * 
Dahlia 2 Lilium : 
Eucharis Maranta 
Funkia : Narcissus 

A Gladiolus Oxalis 
Gloxinia Pancratium 
Gesnera Ranunculus 
Hippeastrum Richardia 
Hyacinth š Sparaxis 
Iris Spiraeas 


Ixia 


गमलां में लगाने योग्य लताएँ:-- 


Asparagus Lophospermum 
Aechynanthus Manettia 
Cissus Maurandya 
| Clerodendron Meyenia 
| Clitoria Passiflora ` 
| Cobaea Stephanotis 
Hoya Thunbergia 


पौधे जो सुगन्धित पत्तियों के लिये लगाये जाते 
Clawsena 


Citrus 
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४६२ -उद्यान-चिज्ञान P 
Lavandula Plectranthus | 
Lemonia Pogostemen | 
Myrtus Communis Ruta | 
Ocimum Vitex I 
Pimenta | 
E 
We व पौधे जो सुगन्धित फूलों के लिये लगाये जाते E | 
| Acacia Jasminum 
| Artabotrys—Odoratis- Jonesia | 
x simus Lawsonia : | 
Artemisia Lonicera | 
Caesalpinia Magnolia d 
Citrus Michelia | | 
Clerodendron Mellingtonia | 
Dalbergia Mimusops | 
Dombeya Murraya Í! 
Eupatorium Nerium L 
Franciscea ` Nyctanthes CG 
Gardenia i Olea í 
Hamiltonia Pandanus | 
Hedychiums Purgularia | 
Heliotropium: Photenia | 
Hoya Plumeria | 
Ixora Polyanthes > 
Rosa, 
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सेती सवाँ प्रकरण ५३६ 


खूबसूरत पत्तियोंवाले पेड़ व पौधेः-- 


Anthurium 
Aralia 
Acaena 
Acalypha 
Alocasia 
Araucaria 
Asparagus 


Caladium 


Celastrus 
Cišsus 
Coles 
Croton 
Curmeria 
Cupressus 
Dioscorea 
Dacrydium 
Dracæna 
Echitis 
Eranthemum 


Filicium 
Gesneria 
Grevillea 
Heliconia 
Hibiscus 
Juniperus 
Marana 
Mimosa 
Nandina 
Nepenthes 
Panax 
Palms 
Pavetta 
Pallionia 
Poinsettia 
Pothos 
Ruellia 
Thuja 
Urtica 
Xylophyl la 
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तीसरा विभाग 


“कला की खती” 
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अड्तासवा प्रकरण 
भारतवष में फलों की खेती 
( Fruit Growing in India ) 


भारतवर्ष में फल हज़ारों साल से उगाये जा रहे हैं 
र आजकल इनकी खेती पर विशेष रूप से ध्यान 
देना आवश्यक है, लेकिन तिस पर भी लोग फलों के पेदा 
करने में उतना परिश्रम नहीं करते जितना कि साधा- 
रणतः Weal के उगाने में करते Š । सन्‌ १६४० के बांद 
भिन्न-भिन्न gat में फलों की जाँच करने के अनेक 
स्थान ( Fruit Research Stations ) नियुक्त हो 
गये हैं जिसमें से go dio का मुख्य स्थान चौबटिया 
( Chaubattia हे. 


_ भारतवष मै फलों की खेती का क्षेत्रफल अभी तक 
ठीक-ठीक ज्ञात नहीं हो सका है; परन्तु लगभग ३० लाख 
एकड़. का अनुमान लगाया जाता है जिसमें से लगभग 
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१२ लाख एकड़ संयुक्कप्रात में है और इसमें १० लाख प 


आम के वागों का क्षेत्रफल भी शामिल है। आम के बाग 


D ven. S 
Ed हा कम फल पदा 
s 


अधिकतर पुराने Š जो कि 
करते EI 

भारतवर्ष में फलों के वाग aga ही छोटे-छोटे हैं और 
मैदानी भागों में प्रत्येक वागवान का औसत AIRA 
नस से ३-१ एकड़ है, परन्तु पहाड़ों पर वाग कुछ बड़े हैं 
आर उनका औसत क्षेत्रफल लगभग ६ एकड़ Š | 

पुराने वायो के लगाने में व उनकी देखभाल करने š 
निम्नलिखित खराविया देखने मे आती हैं: 

( १) घटिया क्रिस्मों का लगाना (२) disp पौधे 
लगाना ( ३ ) पौधों को अधिक घना लगाना (४) कम 
खांद देना ( ४ ) सिंचाई, eim व छेटाई इत्यादि ठोक 


तरीक़ों से न करना (६) फलां का विक्रय ठोक न करना । ` 


बागवानी की saama रीतियों को एकदम 
प्रयोग में लाना असम्भव है; क्योंकि यह काम अधिकतर 
निपढ़ तथा निधन मालियों के हाथ में है जो अपनी 
पुरानी रिवोजों को agi कठिनाई से छोड़ते हैं, तिस पर 
भी हम देखते हैं कि कुछ सूबा में फलो की खेती जल्द 
बढ़ती जा रही है। पंजाब में सन्‌ १६४२ तक ४ साल के 
Heal फलो की खेती का Asana लगभग ४७ -प्रतिशत 
ag गया । वम्बई व बरौदा में सन्‌ १९४० तक १० साल 


"—— eee 
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के अन्दर लगभग ४६ प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ गर्या ओर 

gasa इस मामले मे पंजाब से कुछ ही कम है | 

UT" को भूमि तथा जलवायु अनेकों प्रकार के 
फला के लिए अनुकूल है | गहरी दोमट भूमि जिसमे सव 
फले! की खेती हो सकती है, अधिकतर पाई जाती Š | 
आम व अन्य मध्यम जलवायु में Yer होनेवाले फल 
मंदानी भाग में भली भाँति हो जाते हैं और पहाड़ी भागों 
में सेव व नासपाती इत्यादि अच्छी तरह पेदा होते हैं । 

नहर होने के कारण सिचाई का उचित प्रवन्ध है और 
जहाँ नहर नहीं हैं वहाँ विजली द्वारा कुओं से पानी 
खींचकर खुश्क जगहों को भी हरा-भरा वनाया जा रहा है 
जिससे कि फलों की खेती बढ़ने की अधिक 
सम्भावना È | 

भारतवर्ष में फलों की माँग को देखते हुए पैदावार 
बहुत ही कम है इसलिये प्रत्येक साल अन्य देशों से ताज़े 
फल लगभग ८ लाख रुपये के, सूखे फल लगभग २ करोड़ 
के, ST व जैली ७ लाख के, डिब्बा में चन्द्‌ फल लगभग 


, ११ लांख के, तथा चटनी, अचार इत्यादि लगभग २ लाख 


के AmA जाते हैं। आजकल फल aga महँगे विकते हैं 
और महँगी के कारण गाँवों तथा क्रसवो में उनकी बिक्री 
aga कम होती ë | कहीँ तो ताज़े फल पहुँचने ही 
नहीं पाते.। 


EN 
a 


; E. 
° . 
https :llarchive.o A A /muthulakshmiacademy — - 


Kei Sie 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


५७० उद्यान-विज्ञाने 


फलों को पैदावार बढ़ाने से तथा 
बेचने रू उनका भाव गिराया जा सकत 
उनकी खपत बढ़ेगी ओर बागवान का भा & 


= 
= 
t 
AU 
E 
A 


अमरीका व जापान क लोग अच्छे प्रकार के फल 
अधिक मात्रा मं उगाकर भांरतवष को प्रत्येक AST H 


भेजकर देशी फला a मुक़ावला करते हें | आजकल लांगा 


ने फल-सेवत के लामा को भलो भाँति समभ लिया हे आर 


समभते जा रहे है । इसी कारण उनका AIT दिन पर . 


दिन बढ़ती जांती हे | लेकिन अब भा वम्वई जैसे शहर में 
ल च तरकारियों की खपत प्रतिदिन प्रांतमजुण्य कंबल 

१ आंस ही हे, परन्तु लन्दन Vo ऑल आर न्यूयाक 

मै १ पौंड Š । गॉववाला को आम के अतिरिक्त आर कोइ 
फल खाने को नहीं मिलता ; क्योंकि AST हाने के कारण 
फल गाँवों में विकते नहीं आंते और जव तक पेदावार 
बढ़ाई न जायगी, फल कदापि सस्ते न होगे । 
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उनतालीसवाँ प्रकरण 
पोधे तेयार करना 
( Propagation ) 
पौधे दो तरीक़ों से तैयार किये जाते g: — 
` ( १) बीज द्वारा ( Seed propagation ); 
(२) पौधे के किसी हिस्से से जैसे तना या पत्ती 


द्वारा ( Vegetative propagation ) | न । 
Propagation | 

| | 

Seed propagation Vegetative propagation | 
| 

| 


By natural means By artificial means, 


Suckers P 
offsets ` ` f 
Bulbils. | 
LL Leaf pa’ EE, नक propa- Stem or 
jpa- Leaf propa’ - : 
FS š a gation Branch 
; J. S 


| | ep reer akan a sa 
Division Cuttings Layering Gootée “Budding Grafting 
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५७२ उद्यान-विज्ञान 


बीज द्वारा पौधे तैयार करना (Seed propagation)— ` 


जिन पौधों का बीज खराव नहीं होता उनको दूसरे 
मोसम के बोने के लिए तैयार करना sfa हे । जिन 
पौधों से बीज लेना है उन तन्दुरुस्त पौधों को छाँटकर 
लेविल लगा देना चाहिए । पौधों के छॉटने में निम्नलिखित 
बातों का ध्यान रखना चाहिए--( १) फलो की शक्क तथा 
आकार, (२) फलां का रंग व सुगन्ध, (३) पत्तियां का 
तन्दुरुस्त तथा अधिक होना, (४) फलों का जल्द व 
देर में तैयार होना, (४) पौधे देखने में सबसे अच्छे 
हो और उनमें किसी pen की वीमारी न लगी हो । कुछ 
फल पकने पर सूख जाते हैं, तथा रंग बदलकर अन्त में 
फट जाते हैं । गूदेदार फल पकने पर ढीले पड़ जाते हैं, 
आर उनका रंग बदल जाता Š सूखे फलों से बीजं 
निकालकर तीन दिन लगातार धूप में सुखाकर साफ़ टीन 
के डिब्बों अथवा बोतलो में रखकर राँगा या मोम से बन्द 
कर देना चाहिए | पके गूदेदार फलों को सड़ाकर बीजों 
को धोकर साफ़ कर लेना चाहिए, फिर छाया में तीन 
दिन ओर इसके बाद धूप में तीन दिन सुखाकर उपयु m 
रीति से रख देते हैं | बीजों को हर हालत में कीड़े, नमी 
तथा हवः से बचाना ज़रूरी Š | 
चीज बोना ( Seed Sowing )— 

बीज निम्नलिखित तरीकों से बोये जाते š— 
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(२) गमलाँ में तथा पिरिच ( Shallow pots ) या 
नाद्‌ में 9 

(२) लकड़ी के qui में ; 

(3) समतल या ऊँची aut में । 

वीज किस स्थान में चोया जाय और किस तरह चोया 
जाय, यह सब वाते उसकी क्रिस्म, मौसम, भूमि की दशा 
च अन्य बातों पर निभर हें । प्रत्येक तरकारी, फूल तथा 
फल के वीज वोने का तरीक़ा उनके विवरण में दिया 
गया है | 

बीज ata के लिए सदैव अच्छी भुरभुरी मिट्टी प्रयोग 
मै लानी चाहिए। एक भाग वाग की मिट्टी, ई साग 


H 


गोवर की aiz, ‡ भाग पत्ती की खाद, तथा = भाग 
बालू और HF वारीक़ कोयला मिलाकर वीज बोने के लिए 
सबसे उत्तम मिश्रण है | वोने के वाद कुछ भुरभुरी मिट्टी, 
पिसां हुआ कोयला व पत्ती की छुनी हुई खाद मिलाकर | 
ऊपर से siz देना चाहिए । बीज जितना बड़ा हो, लगभग | 
उतना ही गहरा वोया जाता है और महीन वांजों को | 
ऊपर ही छींटकर थोड़ा-सा ढक देना चाहिए, । बड़े वीजों 
को गहरा वो सकते Š जल्द जमनेवाले बीजों को बोने 
क बाद पानी देने की आवश्यकता नहीं, जव तक कि वह 
जम न आ्रावें। कड़े छिलकेवाले बीज जो जमने में अधिक 
समय लेते हैं, उनकी मिट्टी को नम रखने के लिए लगातार 


I 
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महीन छेदवाले फ़व्वारे से पानी देना चाहिए, जब तक कि 
BGA निकल न आये। जमते समय वीजा को तथा छोटे- 
छोटे पौधों को गर्मी, हवा व रोशनी की जरूरत द्रोती है 
इसलिए आवश्यकतानुसार धूप दिखा देना चाहिए ताकि 
पौधे तन्दुरुस्त तथा मज़बूत तैयार हों । अधिक पानी या 
तेज़ धूप से बचाने के लिए छांयादार जगह में रखना 
अथवा Aa को आवश्यकतानुसार ढक देना ale | 

Seed propagation से निम्नलिखित लाभ होते हे 

(१) पेड़ अधिक ऊँचे तथा फेलनेवाले हो जाते हैं | 

(२) पेड़ों की आयु अधिक होती है ओर फलना 
आरम्भ होने के बाद अधिक देखभाल की आवश्यकता 
नहीं होती | 

( ३ ) बीजू पेड़ तेज़ हवाओं के wath तथा बीमारियों 
के आक्रमण को भली भाँति सहन कर सकते हैं । 

(४) कभी-कभी बौजू पौधों से नये क्रिस्म के फल 
( Bud variations ) मिल जाते हैं जैसे कि ais का 
बीज योने से शफ़ताल की प्राप्ति हुई है | 


NES EY | 
वेजीटेटिव प्रोपेगेशन ( Vegetative propagation )— 

यह प्राकृतिक रीति से ही aga से पौधों में होता 
है, जिससे एक पौधे से बहुत से पौधे तैयार ही जाते. 
€ । स्ट्राबेरो तथा दूब-घास में भूमि की तरी के कारण 
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ने जड़ निकलकर ज़मीन में घुस जाती हैं और 
; जगह-जगह टूटने अथवा सूखने से नये पौधे तैयार 
जाते हैं। रामवाँस ( Agave ) की आयु समाप्त 
भन्ने पर बाँस की तरह पक लम्बी शाख निकलता है, 
जिस पर कई पुत्तियाँ ( Bulbils ) पैदा होती हैं, उनके 
ज़मीन पर गिरने से नये पौधे तैयार हो जाते É | अनन्नाख 


की पुत्तियाँ फल पर होती हैं, ओर इसी तरह स्वयं ही 
गिग्कर पौधे वन जाते Ë | पथरचटा ( Bryophyllum ) 
की पत्ती अपने आप गिरकर कई dUr बनाती है, और 
इसी भाँति विगोनिया की पत्ती से पौधे तैयार होते š, 
जिसके विषय में आगे वतलाया TAT È | 

Vegetative propagation से निम्नलिखित लाभ 
zig हैं: 
( १) पेड़ अच्छे किस्म के एक लमान तैयार होते हैं । 

(२) पेड़ एक ही प्रकार के फल उत्पन्न करते हैं जिनकी 
विशेषताओं को वावान पहिले ही से जानता Š | 

(३) एक क्रिस्म के सब पेड पर एक हा समय मे 
फल पकते हें जिससे उनको रखवाला करने तथा तोड़ने 
में सुविधा रहती हे | 

( ४ ) एक जाति के फल रंगरूप, आकार तथा स्वाद ü 
एक से होते हैं । परन्तु यह बात वोजू पेड़ के फलों में नहीं 


पाई जाती, जिसके कारण वे घटिया माने जाते SI 
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( ५) जिन फलों का बीज भली भाँति नहीं बनता 
उनके पौधे केवल इसी रीति से ही तैयार किये जाते à 
जस कला और अंगूर तथा नारंगी की कुछ क्रिस्में | कुछ 
फला का चोज अच्छी तरह नहीं जमता या धीरे-धीरे 
STA हे | इस रोति से थोड़ ही समय में उनके बड़े-बड़े 
पौधे तैयार हो जाते हैं । I 

(६) कभी-कभी यह देखा गया Š कि फला की अच्छी 
किस्म में बीमारी लगती Š और खराव ren में बिल्कुल 
नहा लगती जैल कि faza की कुछ जातियों में ( Stem- 
rot ) अधिक लगता हे और कुछ में विढ्कुल नहीं लगता | 
इन्हीं के स्टोक पर चश्मा बाँधकर तयार किये हुए पोधे 
अधिक मज़बूत होते हैं Citrus die back की 
वामारा क कारण सतरा के अनेक वाग ag हो चुके हें, 


इस विकार को केथ अथवा बेल के स्टोक का प्रयोग करके 
दूर कर सकते हें । 


(७) नाटे तथा कम फलनेवाले पेड़ अधिक qua 
किये जाते हैं ताकि थोडी सी जगह H कई जातियों के 


फल लगाये जा सक । नाशपाती का चश्मा बिही के तने 
पर लगाने से नाटे पेड़ तैयार होते हैं । 


= ) faza जाति के फलों त 


Í t था कुछ अन्य फलों 
मे काटे होते हैं जिससे फलों 


को हानि पहुँचती है। 
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Vegetative propagation करने से कॉटे कम हो 
जाते | ; 

घोपेगेशन ( Propagation ) करने में पौधों के प्रत्येक 
sin प्रयोग में लाये जा सकते हैं, जैसे जड़, तना च शाख, 
कली, पत्ती इत्यादि | 
जड़ से qu तेयार करना ( Root propagation )— 

अधिकतर जड़ से पौधे नहीं बढ़ाये जा सकते, परन्तु 
कुछ ऐसे पौधे हैं जो जड़ द्वारा सफलतापूर्वक तैयार हो 
जाते हैं, जैसे शकरकन्द, अमरूद व शीशम इत्यादि | जड़ों 
qc श्रनियमित कलियाँ ( Adventitious buds ) पैदा 
हो जाती हैं जिनसे नई शाखे फूट आती हैं । शकरकन्द की 
गठीली तथा लम्बी जड़ों पर अनियमित कलियाँ होती हैं । 
जब शकरकन्द की फ़सल दिसम्वर में खोद लेते हैं, तो 
कुछ जड भूमि में रह जाती हैं जिनसे नई शाखे पैदा होकर 
फैल जाती हैं, और इन लताओं के टुकड़ों को वपो के 
प्रारम्भ में फिर लगाते Ë । अमरूद की AST से भी पुत्तियाँ 
निकलती हैं, यदि किसी स्थान पर जड़ खुल जाय । तने से 
३ या ४ फ़ीट के फ़ासले पर कुछ जड़ों को खोलकर उनमे 
घाब (Cut) लगा देते हैं और उनकी ( Adventitivus 
buds ) अनियमित कलियों से og वनने लगती हैं, 
जिनको बड़ा होने पर अलहदा करके लगा देते हैं । इसी 
प्रकार और कई Ghat में भी कर सकते Š | 
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कली अथवा आँख लगाना (Bud propagation)— 
पौधों को वडी सुगमता से कली हारा बढ़ा सकते हैं। | 


लाहोर, कवेटा तथा अन्य | 


स्थानों में अंगूर के पौधे इसी 


— 


— रीति से तैयार करते Egg 


लेंड में नींबू की जाति के 
पौधे, गुलाव व कमेलिया 
| बालू में कलियाँ लगाना ( Camelia ) आदि इसी 
| तरीके से बढ़ाते हैं। भारतवष में यह तरीक़ां भली भाति | 
सफल हुआ èl गोरखपुर में गुलाब, नींबू, नारंगी व 
चकोतरा आदि के तन्दुरुस्त WI इस रीति से तैयार 


किये गये हैं । l 
एक नई गूदेदार शाख काट ली जाय जिस पर तन्दुरुस्त 
॥ पत्ती an कलियाँ हों । कली के 


va त = n 
४८2 लगभग ३” ऊपर से आधा इच 


नीचे तक लकड़ी का लगभग | 
भाग लेते हुए चाकू से काटकर 
कली को निकाल लिया जाय! 
यह ध्यान रहे कि पत्ती न टूटने .. 
पाये वरनां कली नहीं लगेगी । 


शाख से कली काटना 
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लियो को इस प्रकार निकालकर वालू में लगा दे š 
परन्तु यह ध्यान Të कि वे दव न जाय, वादक थोड़ा-सा 
हिस्सा दिखाई देता रहे | वालू के नम रखने के लिए 
आवश्यकतान सार पानी देते रहते ई, और शीशे 
ढक देते हे | 


A 


aria ३ हफ़्ते में जड़ निकल आंती हे, अर कली से 
शास्त्र बनने लगती हैं । इसक्रे वाद इन पौधों को वाल से 
t 

निकालकर वाल और खाद के मिश्रण में लगा देते हं 


ओर ded पर गमला म अलग-अलग कर देते al इस 


रीति से पौधे तैयार करने में AFT समय लगता ह, आर 
क़रीब द माह में ६ से १९ ऊचे qi तैयार होते él 


पत्ती से पौधे dum करना ( Leaf propagation = 


वडत-से dist को उनकी पत्ती द्वारा बढ़ा सकते हे, जस 
E ~ ~ 

पथरचटा व विगीनिया आदि | पथरचटा को पत्ता का 

किनारा कटा हो ता है ऑर प्रत्येक कटाव पर एक अनियमित 

कली ( Adventitious bud ) होती ë । जब पत्ती भूमि 

पर गिर जाती हे तो नमा के कारण प्रत्येक कटाव से जड़ 

रु नई शास्त्र ऊपर की आर 

निकलकर नीचे चली जाता आ शा a 

बढ़ती हैं | पुरानी Tat सड़ जाता है ओर उससे कई पाध 

तैयार हो जाते हैं, जिनको अलग-अलग करके लगा दिया 
जाता हे | 
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| Le 
| 
बिगोनिया की पत्ती पथरचट्टा की पत्ती 


A Bigonia leaf ) ( Bryophyllum leaf ) 

बिगोनिया ( Bigonia ) की पत्ती की नसों को काट- 
कर डंडीसहित बालू में लगा देते हैं। कटे हुए स्थान से 

` e S ` ~ P 
जड़ तथा नई omg निकलती हैं, जिनको अलहदा करके 
लगा देते है. | इस प्रकार एक पत्ती से तीन या चार 
पौधे तैयार हो जाते हैं। 

ki DA A 

तने अथवा शाखों द्वारा पौधे तैयार FRAT (Stem or 
Branch propagation ) = 

s q ate a अधिकतर पौधे तैथार «किये जाते š 
जिसके कई acta š - 

(१) विभाजित करना ( Division ) ; (2) कलम 


लगाना (Cuing) $ ( ३ ) दावा करना (Layering) ; 
(9) sizt बाँधना ( Gootee ) ; ( ४ ) चश्मा 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


उनतालीसवाँ प्रकरण ५८१ 
लगाना ( Budding) ; (६) बाँच wem अथवा 
सोटा saat ( Grafting ) | 

9 e A Divisi 
( १ ) विभाजित करना ( Division) 


बहुत से झाडी नुमा तथा बहुवार्षिक ( Perennial ) 
झैं जिनके तने से अनेक जड़दार शाख ज़मीन 


Ud 


qii एसे 
e EI AS e `. ki ~ 
के निकट से निकलती हैं जैसे गुलदावदी | इन DU को 


ON 


£x ~ NM A - 
सुगमता से विभाजित करके कई NA तैयार कर सकते 
Ë | पौधे को ज़मीन अथवा गमले से निकालकर शाखां 
( पुत्तियों ) को मय जड़ के अलहदा-अलहदा करके लगा 


=> 


देने से प्रत्येक शाख से एक पौधा वन जाता है | अगर 
पौधे बढ़ाने का न भी विचार हो तव भी इन पुत्तियों 
को निकालकर नई ज़मीन में लगा देना ज़रूरी है, ताकि 
पौधा कमज़ोर न होने पाये । केलो और शुलतसवी 
( Canna ) को भी विभाजित करके लगाते Z यानी 
पुत्तियाँ को WE? तने से ज़ड़सहित काटकर अलग कर | 
लेते हैं । | 
( २) क्लम लगाना ( Cutting ) 


लगाने का समय-- : | 
- कुछ पौधों की medi साल भर लगा सकते ४, परन्तु | 
अधिकतर वरसात में ही सफलता होती Ë | sue देश x 
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के पोधा की क़लमें अक्तूबर, नवम्बर में 
चाहिए | 


लगानी 


तरीक्का-- 


बहुत-से पौधों की क़लमें शीघ्र लग जाती हें, चाहे उन्हे 
किसी तरीक्क से लगाया जाय, परन्तु अधिक सफलता 
प्राप्त करने के लिए भूमि में ४५ का कोण बनाते हुए 
तिरछा लगाना चाहिए । 


हर एक MAH में कम से कम चार गाँठे अवश्य रहे 
आर लगभग ६” लम्ची काटी जायँ । दो कलियो के 
अलावा वाक्की सव हिस्सा भूमि के अन्दर <Ë | ऊपर के 
सिरे को सीधा ओर नीचे के सिरे को तिरछा काटना 
चाहिए । पत्तियाँ तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, यदि 
अधिक हो तो कुछ तोड़ सकते Š | 

कलम करने के लिए पोधों से शाखे भिन्न-भिन्न आयु 
की ली जाती = | कुछ पौधों ai नई अथवा हरी शाखे 
जल्द लगती हैं जैसे मेलस्टोमा ( Melastoma ), वरु 
लेरिया (Barleria) और ¥mefeae (Inga dulcis)! 
कुछ पौधों को अधपकी अथवा हरे-भूरे रंग की sci 
लगती हैं जैसे रुक्मिनी (Ixora), पेसीफ्लोरा 
( Passiflora ) व ख्येलिया ( Ruellia ) आदि ; ओर 
कुछ को बिलकुल पकी अथवा भूरे रंग की ma शीघ्र 
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लगती हैं, जैसे अंगूर, गुलाब ब ग्रेवेलिया ( Grevellia ) 


आदि | ` 


Ae 


E ge vc) Zä 7 याट 


D H E: Ë | P 
EE don d Š 
By +i l | 
Ss E ar l 
V k p { | d 
A í AM f 
CH 32 R ? g 
H | Ze P a 8 
Eq ह - 
| ` i a 
oe 


कलमें ( Cuttings ) 
भूमि के निकटवाली mai की क्रलमा से तन्दुरुस्त 
तथां अधिक फैलनेवाले पौधे तैयार होते दै आर उनमें 


फूल व फल देर में आते Eid ऊपरवाली शांखों से 


तैयार किये हुए पौधों में फूल व फल जल्द पैदा होते | ° 
और बहुधा एक ही साल में फूल आ जाते š ` इसी 
प्रकार खास तने सी ली हुई ऋलम की दूरी पर पौधे का 
== व फूलने का समय निर्भर है । शाख के सिरेवाला 


Detlef d 
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क्लमो से नारे तथा कम फेलनेधाले आर जल्द फ़लने- 
चाले NA तेयार हाते Ë | नई शाख से अधिक फैलने: 


वाले पौधे तैयार होते हैं और उनमें फूल भी देर तक 
रहता è l 
Kit: ke 


सफलता तीन बातों पर निर्भर है-- 
( १) met को आवश्यकतानुसार पानी मिलना, 
जव तक वे मज़बूत न हां जायँ | 
(२) जड़ व नई शाखों के निकलने तथा sez बढ़ने 
का प्रयत्न करना | 
(३) भूमि में हवा का अधिक प्रवेश नीचे तक होना । 
अधिकतर पौधों की क़लमें साधारण चारा की मिट्टी में 
खुले हुए स्थान पर वरसांत के दिनों में लगाई जाती 
है। छायादार व वन्द स्थान में तांज़ी हवा काफ़ी न 
मिलने के कारण भूमि में तेज़ाबियत ( Acidity ) आ 
जाती है जिससे क्रलमो को बहुत ही हानि पहुँचती 2! 
कुछ पोधों की क़लमें विलकुल खुले हुए स्थान में नहीं 
लगता, उनको बालू में शीशे के अन्दर लगाना पड़ता है! 
सबसे आसान aH शीशे के अन्दर लगाने का निम्न 
लिखित है-गमलों को आधा चालू से भर लियां और 
उनमें कलमे लगाकर गमलों को भूमि में गाड़कर, मुद 
का शाश का प्लेट रखकर ढक द्या | wae शीशे के 
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नीचे की 
ति 


सतह पर नमी जमी हुई मालूम देगी, इखी- 
लिए घतिवि 


दिन शीशे को पलटकर रख देना चाहिए; 
ऐसा करने से हवां का भी प्रवेश हो जायगा । गमला को 
गाड़ने का अभिप्राय यह है कि अन्दर की बालू को ताप- 
क्रम ऊपर की हवा से अधिक रहे, और क़लमों में जड़ 
शीघ्र निकल आये । यदि वालू में थोड़ा-्सा लकड़ी के 
कोयले का चूण मिला दिया जाय तो zc भी अच्छा 
होगा । 
पानी में क़लमें लगाना-- 

वहुत-से पौधों की ma खफलतापूर्वक् पानी में ही 
लग जाती हैं | बोतलाँ में पानी लगभग आधा भरकर 


9 =- 


क़लमों का ‡ या i भाग डुबाकर, छाये व हवादार 
स्थान में रखना चाहिए । दो से चार हफ्ते में जड़ निकल 
आती हैं, जिसके लगभग १ हफ्ते बाद cent मिट्टीवालौ 
क्यारी अथवा गमले में लगा सकते है । 

इसी रीति से जाड़े के दिनों Home लगानी चाहिए, 
sic चरवीना ( Verbena ), सालविया ( Salvia ) 
तथा गुलाव इत्यादि की HAA लगा सकते हें । fara- 
लिखित बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है-- ं 

(१) क़लमें नई अथवा कोमल grat से लेनी e 
चाहिए ; e 

( २) बोतल बड़ी हो ताकि उसमे काफ़ी पानी आये ; 
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(३ ) पानी को तीसरे या UI दिल बदल देना 
चाहिए ; 

( ४ ) पानी ताज़ा तथा शुनशुना होना ज़रूरी है ताकि 
जड़ जल्द निकल इसलिए सुबह के समय बदलना चाहिए; 

( X ) क़लमों को धूप व तेज़ हवा से वचाना चाहिए 
परन्तु रोशनी तथा ताज़ी हवा अवश्य मिले ; 

( ६ ) रात को ठरडा वायु से बचाने के लिए अन्दर | 
रख दिया जाय, ओर अधिक जाडा पड़ने पर यदि बोतल | 
को कुछ TA पानी में रख दिया जाय तो ओर भी | 
अच्छा हे | 


E ) दाबा करना ( Layering ) "M 


-बहुत-से पौधे दांवा.के द्वारा तैयार किये जाते हें । इस 
ae से पौधे बढ़ाने में, कटिङ्ग की अपेक्षा समय al 
अधिक लगता है, परन्तु वड़े और तन्दुरुस्त पौधे तैयार | 
होते Š । दावा अधिकतर उन पौधों में आसानी से. होता | 
है, जिनकी डालियाँ भूमि के निकट हों तांकि उनको | 
आसानी HRA जा सके | Hat डालियों में भी | 
दाबा कर सकते हैं, यदि fat ऊपर दे दी जाय, जैसा _ 


| कि आगे बताया गया हे । दावा कई तरीक्रो से किया | 
| जाता हे -(१ ) सादा तरीक़ा ( Simple Layering ): 


d (२) geez लेयरिङ्ग . ( Twist Layering ); (३ ) i 


AN 
T 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


उनतालीसवाँ प्रकरण ५८७ 
रिङ्ग लेयरिङ्ग ( Ring Layering ); (४) इग लेयरिङ्ग 
( Tongue Layering ) | 


( १ ) सादा तरीक़ा--डाली को बिना काटे हुए मिट्टी 
में दवा देते हैं। दो यां तीन हफ्ते में गाँठों से ag 
निकल आती हैं, फिर धीरे-धीरे d 


=. S 


t&l 


An 


धे को अलग कर 


(२) gaez लेयरिङ्ग ( Twist Layering ) डाली 
को थोड़ा मरोड़कर मिट्टी में दवा देते हैं | इसमें पहिले 
की अपेक्षा जड जल्दी निकलती Š | 

(३) रिङ्ग लेयरिङ्ग--इस तरीक़े मै ania जीभ 
( Tongue ) काटने के, mis के नीचे ३” से ११” तक 
छिलका चारों ओर से निकालकर मिट्टी में उपरोक्त 
रीति से qui देते हैं । इससे as जल्द तथा अधिक 
निकलती ë | 

(४) ža लेयरिङ्ग--एक शाख में सवसे अच्छी गाँठ 
छाँट ली, उसके नीचे की तरफ़ लकड़ी को १” लम्बा 
और मोटाई aia आधा नीचे से ऊपर की ओर 
काट दिया | जीभ ( Tongue) और शाख 
के चीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया ताकि 


या ३” मिट्टी हटाकर कटे 


ZE 


दोनों मिलने न पावं। २ 
हुए भाग को ज़मीन की तरफ़ रखते हुए उस पर 
मिट्टी डालकर दवा देना चाहिए । यदि उठने का 
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भय हो तो लकड़ी की खूँटी या इंट से दवा दिया 
जाय । आवश्यकतानुसार 

पानी देना ज़रूरी है, विशे- 

चकर गर्मी के महीनों में oe 
सतह की मिट्टी सूखनी न a 
चाहिए. तीन-चार हफ्ते में 2 
जाभ से जड़ निकल आती 
हैं, ओर इसके बाद 
घीरे-घीरे du को 
काटकर अलग कर लेते हैं | 


>> ०९ ^ Ki 


पौधों की ऊँची at 
में दाबा करने के लिए 


( SurrəKe[ onsuo, ) 


निम्नलिखित तरीक़ा प्रयोग 
में लानां चाहिए-- 


(१) एक गमले का थोड़ा-सा वग्रल का भाग तोड़ | 
लिया और Stat की उँचाई के अनुसार दूसरा गमला. | 
अथवा कोई वस्तु नीचे रखकर उसको ऊँचा कर लिया _ 
ताकि गमले मे मिट्टी भर देने पर डाली लगभग E 
मिट्टी के अन्दर रहे | गमले मे मिट्टी, पत्ती की खाद्‌ तथा 
बालू मिलाकर भर दिया, और शाख को टँग लेयरिझ का 
भाँति काटकर दवा दिया, ओर आवश्यकतानुसार पानी 
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देते रहे। जड़ों के निकलने का समय डाली की दशा से 
पता चल जाता है | डाली तन्दुरुस्त होने लगे और नई 
पत्तियाँ निकलने लगे तो समभनां चाहिए कि ae 
निकल आइई। हर हालत में दो माह के वाद डाली 
को dat काटकर di से अलग कर लेना 
चाहिए | 


ऊंची शाख में दाबा करने का तरीक़ा 


A हि ' " 2 
: — EE rl 


(२ ) एक ४” गमले के खड़े दो टुकड़े कर लिये और | 
वा करनेवाली शास्त्र को इनके वीच में से निकालकर 
कि नीचे न गिरने पाये । गमले मे 


= FR ह v 


| 
| 
| 
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४६० उद्यांन-विज्ञान | 
ci ११ या२ क पानी देते रहै, — 

भर दी ओर लगातार ११ या २ माह तक पाना द्‌ ; 

इसके वाद डाली को धीरे-धीरे NA से काट लिया | 


A A 


यह तरीक़ा लगभग SI की तरह है Sen कि आगे i 
मालम होगा | } 
दाचा करने के और भी कई तरीक्र हैं जो कुछ पौधों में | | 
अच्छी तरह सफल हो जाते हे 
( १ ) टिप aag ( Tip layering )-ब्लेकबेरी 

( Blackberry ), ड्यूबेरी ( Dewberry ) व रैस्प- 
बेरी ( Raspberry ) आदि में किया जांता ë लम्बी 
शाखो के सिराँ पर मिट्टी डाल दी जाता हे आर थोड़े 
दिनो में सिरे पर जड तथा नई शाख उत्पन्न होती है 
जिनको अलग करके लगा देते E | 
( २ ) स्टल लेयरिङ्ग ( Stool layering ) बसन्त 
ऋतु के पहिले ही पौधे को भूमि के निकट तक छाँट देते 
हें | जो नई शाखे, बाद में नीचे से निकलती हैं उन्हे मिट्टी 
डालकर चारो ओर से ढँक देते हैं। थोड़े feat में जब 
इनसे जड़े निकल आती हैं तो din से काटकर x 
कर लेते É । गूज़बेरी, विही ( Quince) a नासपाती | 
में करते है । | 
(३) ट्रेन्च लेयरिङ्ग ( Trench layering Jr 
पौत्रे के एक तरफ़ २-३” गहरी नाली खोद लेते है और 
पूरे पौधे को सुकाकर सखू टी दवारा दवा देते दे, फलवा 


` " 
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पौध सें यह तरीक़ा करने के लिए शुरू ही में पो 
३००-४४० पर favgr लगा देते हैं, और कुछ दिनों के 
| बाद fat को भुकाकर मिट्टी से दवा देते हें । भूमि की 
| ओर उगती हुई शाखों को काट देते हैं । बसन्त ऋतु में 
नई शाखे जब लगभग ३” लम्बी हो जाती हैं, तो उन पर 
चारों ओर से मिट्टी चढ़ा देते हैं । शाखा से जड निकलने 
qc उन्हे काटकंर अलग कर लते हं | एक Ts में 
` हर साल इस प्रकार कर सकते Zl सेव, नासपाती, 
चेरी ( Berries ) तथा अलूचा में अधिकतर ऐसा 
करते हैं । 
दाबा करने का समय-- 
. दावा साल में हर वक्क कर सकते हैं, परन्तु वसन्त ~ 
तु से वर्षा ऋतु तक अधिकतर करना चाहिए | AT 
i त में अच्छी तरह पौधे तैयार होते है z 


f LO) ) अन्टा बाँधना ( Gootee ) 


तरीक्रा-- 

फक तन्दुरुस्त पकी हुई शाखा छाँटकर, एक गांठ के 

नोचे लगभग १-२” छिलका चारों ओर से निकाल देना 

चाहिए ) इसके ऊपर गूटी की मिट्टी ( चिकनी मिट्टी 

` चथा मछली इत्यादि सड़ाकर वनंती है) रखकर टाट ER 
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^ > ~ 


व खुतली की मदद से वाधना चाहि 


E 
2 
E 
~ 
al 
= 
A 
g 
E 
— 


इसके अन्दर सुतली 
डालकर शूटी से बाँध देते हैं। 
रोज़ाना वतन में पानी भर | 
दिया जाय ओर वह धीरे-धीरे. 
गूरी को रस्सी द्वारा मिलता. 
रहेगा | क़रीब दो माह 
टाट के वाहर जड़े निकली 
हुई दिखलाई देंगी, और इस 
समय गूट़ी को dg 
दो या तीन बार काटकर पोप्रे | 
से अलग करके छायादार जगह में नये पौधों को at 
देना चाहिए | गूटी के पौधे क़रीब ३ महीने में तैयार ही 


गटी वाधना 
a 


| जाते हैं । टाट बाँधने की अपेक्षा छोटे गमले के दो Sh 
| में गूटी करना ज्यादा अच्छा है, जैसा कि ocu 
| बयान में वता चुके हें | क्योंकि पानी अधिक नहीं दे. 
। पड़ता और गमले के टुकड़े कई वार काम आ सक 
d Š | इस atin से अनेक प्रकार के फलों तथा अन्य t 
| से शीघ ही बड़े-बड़े पोधे तैयार हो जाते हैं । 
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qeg पानी की कठिनाई के कारण वरसात में ही करना 
चाहिये । “४४ 

(Geman अथवा बाँध कलम ( Grafting )— : 

एक अच्छे क्रिस्म के पौधे की शाख (Scion) को 

जङ्गली fren के तने (Stock ) पर atan ग्राफ्टिङ्ग 

कहलाता Š | स्टाक को जंगली क्रिस्म का अथवा मञ्जबूत 

होना ज़रूरी है, ताकि वह अच्छी शाख ( Scion ) को 

भली भाँति पाल सके । ग्राफ्टिङ्ग एक ही जाति =f पौधों 

पर कर सकते हैं, जैसे आम' को आम पर, तथा नावू की 

Geen के पौधों को आपस में, gic सपोटा को fatai 
तथां महुआ पर बाँच सकते š! : 

ग्राफ्टिङ्ग करने के निम्नलिखित लाभ हे x 

(१) जंगली तथाँ देशी पौधों को अच्छा new का ? 


Zi 
बना सकते ë | | Š | 
छे Geen के पौधों को मज़बूत बनाना ताकि 


(२) अच í 
की गे की कमी तथा ज्यादता का 
qe भूमि की खरावा पाना की 


खुगमतापूर्वक सहन कर सक | E 
(३) नाटे व खुडौल पौधे तेयार कर सकते | 


( 9) फलों की पैदावार बढ़ा SER SI 
७ ( ४) पौधे जल्द फल देने d š I š 
(६) पौधे दूसरे तरीक से तैयार न होने पर 
“आफ्टिङ्ग से जल्द तैयार हो जाते él 


{> 


- 
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ग्राफ़्टिड़ करने के तरीके (Methods of Grafting)— 

ग्राफ्टिङ्ग करने की दो मुख्य रीतियाँ ë — 

(१) ara (Scion) op से काटी नहीं जाती 
( Attached Method )\ 

(२) शाख को पौधे से अलग करके दूसरे तने 
(Stock ) पर ataa हैं ( Detached Method )। 

हिन्दुस्तान में पहिला तरीक़ा ही अधिकतर सफल होता 
है, परन्तु कहीं-कहीं दूसरी रीति से भी पौधे तैयार कर 
लेते है । पहिली रीति में क़रीब ८० से ६० फ़ोसदा 
सफलता होती है, परन्तु दूसरी में केवल २० से ३० 
फ़ीसदी | तर आवहवाबाले स्थानों में बरसात के दिनों में 
रीति do २ से ग्राफ्षिटङ्ग सफल हो जाती हे, परन्तु दूसरी 
जगहों में बहुत ही कम सफलता होती Š | 

airg करने के तरीक़ों के लिहाज़ से कई नाम दिये 
राये हैं और पहिली रीति के अनुसार airg दो तरीक्री 
से करते है-( १) इनारचिङ्ग (Inarching), (२) टंग 
ग्राफ्टिटङ्ग ( Tongue Grafting ) | x 

दूसरी रीति में भी ग्राफ्टिक अनेक तरीक़ों से करते दै 

( १ ) विप-ग्राप्टिक ( Whip Grafting), (२) ast 
mzy ( Wedge Grafting) (3 ) साइड ग्राफ्टिङ्ग 
( Side Grafting) (४) sez ग्राफ्रिटङ्ग ( Cleft 


Grafting, ) ( ५ ) misa azg ( Crown ) 
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Grafting ) (,६ ) टोप प्राण्टिङ्ग ( Top Grafting !, 
( ७ ) बाके ग्राफ्टिङ्ग ( Bark Grafting Lisi नोच 
gif&zg ( Notch Grafting ), (६) रूट ग्राफ्टिङ्ग 
( Root grafting, ) ST ( १० ) ब्रज ग्रांफर्टिड 


( Bridge grafting ) । 


ganta ( Inarching ) / 


इनारचिङ्ग ( Inarching )--भारतवर्ष में afg 
इस तरीके से ही अधिकतर प्रत्येक पौधे में करते हैं क्योंकि 
यह सरल है और सफलता भी अधिक होती Š | एक 
या दो सांल का पौधा लेकर गमलें में रख लिया, और 
जमीन से it^ की ऊँचाई पर तने को एक तरफ़ 
लगभग ११” से २” लम्बा इस प्रकार काट लिया कि 
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छिलका तथा कुछ लकड़ी का भाग भी. कट जाय | ठीक ` 
इसी प्रकार शोख ( Scion) को भी काट लिया और 
दोनों के कटे हुए भागों को मिलाकर सुतली से इस तरह 
बाँध दिया कि उनकी करी हुई सतह पूर्णरूप से मिल 
जाय। इसके पश्चात्‌ उस पर थोड़ा-सा सोम या मिट्टा 
में गोबर मिलाकर लगा दिया । शाख a तना ( Stock ) 
लगभग एक ही आयु तथा मोटाई के होनां चाहिये gt 
माह के वाद्‌ तने का भाग जोड़ के ऊपर से और शाख 


eg mires ( Tougue Grafting ) 
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को नीचे से, दो या तीन वार में, काट कर अलग कर 
लेना af । ज्ये पौधे को लगभग एक साल के वांद 
खेत में लगा सकते हैं । 

रङ्ग aiftze ( Tongue Grafting )--यह बिलकुल 
इनाशचिड् की तरह है, अन्तर केवल इतना है कि इसमें 
ama सीधा काटने के स्टाक व साइन ( Scion ) को 
जीभ की तरह काटकर दोनों को एक दूसरे में सटाकर x 
सुतली से वाँध देते हैं | इसमें तीन सतह आपस में मिलती | 


विप artes ( Whip 


: _ https: larchive.orgldetalt 
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हैं, इसलिए जोड़ मज़बूत होता है ; परन्तु इस का के 
करने में अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता Š | 
faq azg ( Whip Grafting )--वना (Stock) 
Cea दो साल का होना चाहिए । ज़मीन से क़रीब ९” 
छोड़कर तने को काट देते हैं और चोटी पर थोड़ा 
चपटा भाग छोड़कर तने को नीचे की ओर लम्बा कार 
देते हैं । इसी aca शाख्न ( Scion) को भी काटकर 
ES 


दोनो को सटाकर बाँध देते हैं ओर ऊपर मिट्टी व गोवर 
मिलाकर लगा देते हैं। जड़ को पानी देते हें और हवा 


चैज ग्राफ़्टिज्ञ ( Wedge Grafting ) 
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SC 
को काफ़ी रखते Š | तना व शाख एक ही मोटाई के 


गज ग्रामि ( Wedge Grafting )—तना व AIG 
एक ही समान मोटे हों। तने को ६” की ऊँचाई पर 
काटकर चोटी पर इस प्रकार कांटना चाहिए कि खूंटी 
(Wedge) की शक्लवाली शाख उसमें अच्छी तरह 
बैठ जाय | फिर पहिले की भाँति बाँधकर छाया में रखने 
पर क़रीब ६ हफ्ते मै अच्छा पौधा वन जाता ËI 

&zg ( Side Grafting )—तना व 


साइड atten ( Side Grafting ) 
शाख एक मोटाई के होना ABU नहा =, बल्कि साइन 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


| Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


| ६०० उद्यान-विज्ञान 


(Scion) पतली होनी चाहिए तने को काटने की 
कोइ ज़रूरत नहीं हे, परन्तु यदि चाहे तो शाख ( Scion) 
लगाने के स्थान से ऊपर हो काट सकते हैं। तने को 
वराल में चाकू से लगभग 2” att की ओर काट देते हे. 
ओर शास्त्र को वेज ( Wedge) की शकल में काटकर * 
अन्दर रखने के याद बाँध देते हें। यह एक अच्छा व 
ALA तरीक्रा Š | 


कलैफ़र ग्रापिटङ्ग ( Cleft Grafting )—इसमें स्टोक 


ASS P A 


` कलै geg ( Cleft Grafting ) 
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ay 


शाख 
भूमि हे द्‌ E 
से दो हिस्सों में खड़ा चीरकर वांच में एक खू टो लगा 
za हे, ताकि दोनों हिस्से अलग रहे । दो शाखा 
( Scion ) को qp zi ( Wedge ) की शकल में काट- 


X 


कर दोनों Tut पर इस तरह Asia = कि शाख कां 


दुशुना या fagat मोटा होता है और उसको 
E waw m 


से क़रीव ६” छोड़कर काट Rd हे । फिर आरो 


अन्दरयाला छिलका तने के छिलके के सामने रहे । 
इसके वाद खू टी को निकाल लेते हैं, तो दोनों शाख 
CV 


x गो Y ~ et EN 
७ जकड़ जाती हैं और फिर ata देते हे । सव कट हुप 


fedi पर मोम लगा देनी चाहिए। चार-छः साल के पुराने 
तथा ख़राब तनां को काटकर इस तरीक़ से सुधार 


सकते Zi 

क्राउन ग्राफ्रिटङ्ग ( 
उपरोक्त रीति से काट लिया a 
छुलके को लगभग ६” एक ताव चाकू से चीरकर RIS 
इस्सों को धारे-घीरे अलग किया । शाख ( Scion ) की 
fat तोड़कर उसे वेज ( Wedge ) की शक्ल में 
कोटकर लकड़ी और छिलके के वीच में सदाकर बाँध 
दिया, और मिट्टी तथा गोवर मिलाकर ऊपर लगा दिया l 


Crown Grafting )— तने को 
sic चोटी से नाचे की ओर 


[प व अधिक हवा से बचाने के लिए घास का एक em 
| बनाकर तने के ऊपर रख दिया, जिस को रोशती जाने केलिए 
{ vu उत्तर की ओर खोल दिया | यदि बड़ा तनाहे 
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^ > aid सी लगा सकते हैं, और इस ATTA से arnt 
i (शव तनो. को अच्छी Deen का वना सकते Š | 
a 

[^ 
Fail Eu 


à 
| N KOR 
anf जव कि कलियां साइ हुई (Dormant ) दशा 


कृशः M 
et या उगना शुरू कर रदी हो याना जनवरी से माच TH | 


; H 


| 


zg ( Top Grafting )--दाप ग्राफ्र्टिझ, 
ere तथा क्राउन प्राश्टिज्ञ आदि ऐसे मासम मे ; 


—- 


राप ग्राफ्र्टिझ से फल के 
पेड को एक क्रिस्म से दूसरे 
क्रिस्म का बना सकते है 
पेड की शाखा को आरा 
_ से उतनी ऊँचाई पर काटना 
चाहिए कि a या 
| i nen डालियाँ कट जाय 
नमे नई शाखे (Scions) 
- जायेगी । शाखो को 
seat में भी लगो 
बै हें, परन्तु पतला 
ge gx ग्राफ़्टिज्ञ (Top Grafting) * 


iss 


[जाता है | 
( Bark Grafting )—यह .बिलकुल 


इ है, फ़के fam इतना है कितना | 


f 
| en 
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( Stock ) चीरा नहीं जाता । केवल 


आर यदि तना पुराना हो तो थि 
( Scions ) को छिलके और लक 

बाँध देते हैं | इस arg को बसन्त ऋतु के पहि 
कदापि नहीं कर सकते क्‍योंकि छिलका अलग नहीं होगा, 
इसलिए शाखा Scions) को जनवरी, फ़रवरी 


काटकर बालू या काई ( Moss) में रख लेना पड़ेग 
ताकि उनकी कलियाँ बढ़ने न पायें | 


बाक अफ्रिटङ्ग ( Bark Grafting ) ` / 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


उनताली सवाँ प्रकरण ६०५ 


उपयुक्त रीतियो से अच्छा है, क्योंकि इसको साल के 
(कसी भी समय में कर सकते Saat चीरा भी नहीं 
ज्ञाता ateg शाखो (Scions ) के जुड़ने में अधिक समय 
Ki ॥ | ¢ 4 
लगत है। चाकू व छोटी आरो की सहायता से तने में दो 
था तीन i-i, लम्बे तिकोने खाँचे इस प्रकार बनाये 
जाते हैं कि वह लगभग तने के बीच तक पहुँच जाप I 
शांखों ( Scions ) को भी इसी तरह तिकोनी SES का 
काटकर उसमें ठीक सटाकर बाँध देते हैं. अथवा कील से 
Eu 
जड़ कर मोम आदि लगा देते है | “अर 
fa azg (B ridge Grafting ) RAT HAT 
कोडे तथा बीमारियों अथवा अन्य किसी कारण ले पेड़ 
| के तने का छिलका ( Bark ) बिलकुल सङ्‌ जाता ë या 
| कट जाता है, जिससे पेड़ को हानि होती है | ऐसी हालत 
l =. - Š | सड़ा हुआ 
| rt से कता डु 
में पौधों को सूखने से बचाया जा सकता Š ao 
हिस्सा निकालकर नई शाखे ( Scions ) इस तरह बैठा 
हैं कि नीचे व ऊपर के जीवित छिलके का सम्बन्ध हो 
d aia aa | इसको बसन्त ऋतु 
बर ओर खुराक आने-जाने लगे दल DU 
š z = a और इसलिए शाखो को पहिल हा से 
'ही करते ४ A ENS है 
अकर वार्क ofze की भाँति रल लेते हैं | शाखों को 
* i दोनो सिरां पर बना 
da ( Wedge) की शकल का XU 7 
[ 
लेते है, और तने पर चारों और २-३” की दूरी पर 
H 


कई शाखे ( Scions ) इस तरह amà हैं कि उनके खिंरे - 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Seed — 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


६०६ उद्यान-बिज्ञान 


| B 

5. | 

|: P 

i | x 

| ` | 
" 

il LU | 

Bog 

| 


ब्रिज uzg ( Bridge Grafting ) 
छिलके आर लकड़ी के बीच में रहे | इसके वाद कु 
खुले हुए हिस्सा पर अच्छी तरह मोम लगाना तथा शा 
(Scions) से जो कलियाँ उगे उन्हें तुरन्त ही तो I | 
देना चाहिए | er. j | 

रूट mag ( Root Grafting )--इस am में 

एक ४”“-६” शाख (Scion) को पूरी जड़: परं अथवा 
उसके पक हिस्से पर बाँधते Pa ठरढे स्थानों में ही. इस” 
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» 
AP 
ay 


I सेब तथा Tut] पर ofze कियो जाता 


हैं, sie फिर शाख (Scion) को छीलकर या टङ्ग 
ग्रामिटिङ्ग की तरह काटकर वाध देते है | 
गक (लए मोम इत्यादि (Grafting wax etc.)— 
airg करने के ate कटे हुए अथवा खुले हुए 
हिस्सा पर लगाने के लिए मोम का मिश्रण बनाते हैं, 
जिसमें चीज़ें निम्नलिखित मात्रा में मिलाई जाती हैं- 
विरोज्ञा २ सेर, मोम ई सेर, अलसी का तेल ई सेर 
ओर $ छुडाँक काजल | इन सबको पिघलाकर मिला लेते 
है, और आवश्यकतानुसार s x ( Brush) से aiat पर 
लगा देते हैं। गोवर और मिट्टी मिलाकर भी इस्तेमाल 
करते हैं, परन्तु मोम का मिश्रण ज्यादा अच्छा होता है | 
WTF करने का समय ( Time of Grafting )— 
इनारचिङ्ग और टंग ग्राm्टिङ्ग साल के किसी समय में 
कर सकते हैं, परन्तु मार्च से जुलाई तक का समय सबसे: 
अच्छा है । इनके अलावा अन्य तरीक़ों से जनवरी तथा 
फ़रवरी में करना उचित है, जव कि कलियाँ सोई हुई 
(Dormant ) sae में होती ह | 
| चश्मा बॉधना ( Budding ) 
बडिङ्ग करने में एक अच्छी जाति की कली ( Scion ) 
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को जंगली faea के तने (Stock) पर बांधते है, और 
उसके बढ़ने पर पौधा तैयार होता Š | इस रीति से पौधे 
सिफ़ तैयार ही नहीं किये जासे, बल्कि एक fren š 


| 
| 
. पौधों को दूसरी क्रिस्म का वना सकते हैं ; इसको s 
में टौप वर्किङ्ग ( Top working) कहते हें । पुराने पेड़ 
की शाखें नीचे तक काट देते हैं और उनसे निकली ti 
एक सांल की नई शांखो पर चश्मा लगाते हैं; जिनके 
बढ़ने पर पुराने पेड़ फिर नये हो जाते हैं। afer करने 
से azg के समान ही तन्दुरुस्त पौधे तैयार होते i 


और उनमें फूल-फल भी जर्द आते हैं | । 


| 
| 
| 
| 
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डिङ्ग करने में निम्नलिखित वाते ध्यान देने योग्य है-- 


(१) जहाँ qm हो सके नई कलियाँ लेनी चाहिए 
एनी & माह से अधिक आयु को कदांपि न हों। fem 
[कली ( Leaf bud or wood bud ) प्रयोग 


र क्योंकि फूल की कली ( Flower bud) फूल 


कर सूख जाती है | इसकी पहचान यह है कि पत्तीवाली 
कलियाँ सदैव छोटी तथा नुकीली होती Ë | 


Ü 
ते 


af 


( २ ) कली को तने पर, तेज़ घूप से बचाने के लिफ, 
उत्तर की ओर लगाना चाहिए | तने को छाया में होने 
पर चाहे faux बाँध सकते él 


(३) चश्मा भूमि के जितना निकट बाँधा जाय 
उतना अच्छा है, और १” से ज्यादा ऊँचा बाँधने में 
सफलता बहुत कम होती है | 

(४) चश्मा पौधे की किसी एक a पर बाँध 
` खमते हैं यदि चश्मा वाँधनेवाला श ख के अतिरिक्त सव 
डांलियाँ काट दी जायें; परन्तु वीज बोकर या कटिङ्ग 
लगाऋर तने ( Stock ) तैयार करना ही ठीक होता दै । 
चीज से १ या १६ साल में तने तैयार हो जाते हैं, और 
उन्हे मु स्तक्रिल जगद में लगाकर चश्मा बाँधना चाहिए | 

(५) चश्मा qtaq के पूव यह देख लेना चाहिए कि 
तना तन्दुरुस्त तथा बाँधने योग्य है या नदीं; यदि उसका 
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छिलका आसानी से अलग हो जाय तो ठीक समभना 
`A A - 
ओर यदि फट जाय तो चश्मा कदा 


r 


7 करना चाहिए। | 
(६) चश्मा चाहे जिस रीति से किया जाय, परन्तु | 
यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि तने व कली के कैस्बियम 
| लेयर (Cambium layer ), जो लकड़ी a छिलके के बीच _ 
में होता है, आपस में मिल जायँ ताकि दोनों जुड़ सकें । 
| (७) कलियाँ तन्दुरुस्त व अच्छी जाति के पौधे से 
A लेनी चाहिए, और शाख के सबसे ऊपर की तथा सबसे 
| | नीचे की कलियाँ न हों । | 


| (८) तना च कलीवाली शाख लगभग एक ही मोटाई 
l | व रंग की होने से चश्मा age लगता है! बिल्कुल नई 
| | mat ( Water shoots ) से, जो एकाएक. नीचे से उग 
| पड़ती हे, कली ( Scion ) न लेनी चाहिए | 
| बडिङ्ग करने का समय ( Time of budding )— 
| - चश्मा साल में हर समय बाँध सकते हैं, परन्तु | 
| ख्याल रखना चाहिए कि जब छिल्का आसानी से अलग हो 
जाय तो सफलता अधिक होती है इसलिए बसन्त ऋतु के 
पूर्व जनवरी, फ़रवरी में और जुलाई से लेकर अक्तूबर तक 
बाँच्न सकते हैं | । 
भिन्नभिन्न पौधे के चश्मे एक हो समय नहीं बाँधे 
जाते.; संतरा आदि ñ फरवरी च जुलाई में करते हैं, और 
गुलांव.में जनवरी तथा अकतूबर में करना चाहिए | 
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SS करने के तराक ( Methods of budding )— 
क REAL g— 


(१) खादा तरीक़ा ( Simple or shield budding ) 


(अ) सीधा काटना ( Vertical cut ) , 
( ब) टी की भाँति काटना ( T-cut ) ; 
( ख ) उलटी टी की तरह काटना ( Inverted 
WCE cat | 
(२) स्यच बडिङ्ग ( Flute or tube budding ) | 
(३)पेच ,, ( Patch budding ) | 
(9) fta » (Ring or annular budding) ; 
(५) हिज ,, (Hinge or Modified H. budding); 
| (&) चिप ,, ( Chip budding ) ! 


(१) सादा तरीका ( Simple budding )—ag 
तरीक़ा अधिकतर काम में लाया जाता है, और मोटे 
छिल्केवाले पोधों को छोड़कर. सवमें कर सकते हैं । तने 
(Stock) में faa प्रकार की चोरा देते हैं उसी तरह 
उसके अलग-अलग नाम हैं, परन्तु जहाँ तक हो सके पौधों 
š सीधा चीरा देकर ही चश्मा बाँधना ठीक होता हे। 
कली को मय छिलके व कुछ लकड़ी के साथ शांख से 
निकालते हैं, और तने में बाँध्ने के पूव पत्ती की डण्डी 
का š भाग छोड़कर वाक़ी सब काट देते हैं । 
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तने (Stock) को सीधा T या T की शकल Hm 


ëch © / OM 
W ih 


| At 
|! 


azs बडिङ्ग 
Shield budding 


(T. Cut) 


कर चश्मे को इस प्रकार वेठांते हैं कि Aa और पत्ती 
को डण्डी के अलावा छिलके का भाग ज़रा भी वाहरन | 
निकला रहे | रफ़िया घास ( Raffia grass ) या. केले | 
के रेशे से इस प्रकार बाँधा जाय कि Agm न ढकने पाये | 
आर इसको १५ या २० दिन के वांद काट देना चाहिए। | 
आजकल रवर के त।गे बाँधे जाते हैं जिनको काटने की 
ज़रूरत नहीं, क्योंकि तना मोटाई में बढ़ने पर रबर को क्‍ 
खुद ही फेला देता है, जो कुछ हफ़्तों के बाद agat _ 


गिर जाते हैं । यदि कला से लकड़ी का भाग आसावी 
से न निकले. और tam खराब हो जाने का भय 
हो तो लकड़ीसहित लगा सकते हैं । कुछ लोग लकड़ी 
को कदापि नहीं. निकालते क्योकि लकड़ी चश्मे. को 
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seq सूखने नहीं देती और श्रॉखॉनी की वजह से 
सफलता भी अधिक होता है। कुछ दिनों के बाद पत्ती 
की डण्डी का भाग सूखकर गिर जांता है जिससे यह 
मालूम होगा कि चश्मा लग गया । कली ( Scion) 
के लगभग ३” बढ़ने पर रेशा काट देना चाहिए l तने का 
कुछ भाग चश्मा बाँधने के बाद ही काट देते हैं, और जब 
चश्मा काफी बढ़ जाता है तो जोड़ के ठीक ऊपर से कुल 
कांट देना चाहिए । चश्मे के नीचे ओर ऊपर से तने पर 
कोई शाख न उगने दी जाय, नहीं तो चश्मा कमज़ोर 
हो mami | 

(2)waz वडिंग Flute budding )-र्‍यह तराका 
बिलकुल पेच वडिंग की तरह हे | फ्रक केवल इतना ë कि 
तने (Stock) का लगभग १” छिलका एक aa पर 
पीछे से चीरकर चारों ओर से निकाल लिया जाता है 
ओर उसी के बराबर चश्मा निकालकर उस पर बाघ 
देते हैं । 

(३) पेच afe ( Patch budding )--इस रीति 
से चश्मा मोटे छिल्केवाले पौधों पर किया जाता SI 
तने की एक गाँठ पर कुछ छिलका लगभग चौकोर शक्ल का 
निकाल लेते हैं, और उसी जगह पर ठीक उतना हां बड़ा 
चश्मा dr देते हैं । 

चश्मा को शाख से खांचकर नहीं निकालते, बल्कि 
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खिसकाकर अलग करना चाहिए, ताकि उसमें अन्दर 

“लकड़ी का कुछ भाग रह जाय | वाँच्चने के लिए m 

HIS का glat ठीक होता है, क्योंकि रेशा बाँधे से 
) चश्मा Te सूख जाता. Š | कुछ पौधों की पत्तियाँ च उनकी ` 
'डण्डियाँ .चोडी होती हैं और चश्मा बाँधने . में बड़ी 
“कठिनाई होती है, इसलिए बहुत-से . लोग चश्मा निकालने | 
“से पहले ही शाख की पत्तियों को मय डण्डी के, केवल । 
डण्डी का .$ भाग छोड़कर, काट देते Š | चश्मा बाँधने के ' 
“समय तक वह सूखकर fac जातो.हे. या आसानी से टूट | 
जाती है। चश्मा के बढ्ने पर तने ( 5०८६ ) के ऊपर | 
RAN काटकर मोम लगा देना चाहिए) .. . | 
s (४) रिंग. बडिग.. ( Ring ` budding.)—za तरीक्र | 
में तने:( Stock) को भूमि @ लगभग ai | 
पर गाठ के i" अपर काट देते हैं, और चोटी पर“ 
म्वा faet खींचकर निकाल लेते Š | इसी प्रकार 
उतनी ही मोटी शोख से १” लम्बा चश्मा उतारकर तने 
पर बैठाकर बाँच्न देते हैं, और खुले हुए भाग पर मोम | 
“लगा देते $^ यह तरीका उन्हीं पौधों में किया ज्ञाता है, 
'जिनका छिलका मोटा..हो और .आंसानी से. खींचकर 
'निकल आता है | चश्मा के जुड़ने मै अधिक समय लगता 
है और सफलता भी कम होतां है । E 
Cx )fEm बडिग: (Dinge budding ` )-पेच - 
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^ 


आर uw बॉडग ( Patch budding ) की तरह चश्मा 
काटकर छिएके के अन्दर डालकर बाँध देते Ed यह तरीका 
काफ़ी अच्छा हे, परन्तु ठीक न बाँच्ने तथा देखभाल न 
करने पर चश्मा बहुधा जुड़ता नहीं हे | 

(६) चिप बडिग ( Chip budding )-कुछ पोधों 
का छिलका ( अंगूर आदि ) चश्मा बॉधने के समय 'में 
आसानी sez नहीं अलग होता, ऐसी giaa में चिप 
बडिग ( Chip budding ) करना चाहिपं.। अधिक सफलता 
प्राप्त करने के लिए- अंगूर की पकी gi अथवा हरी-भूरी 
शाख से चश्मा लेना चाहिए | तने से- एक गाठ पर, . 
लगभग १” लम्बा टुकड़ा कुछ लकड़ी व छिलके को लेते 
हुए काट लेते हैं शोर उसी नाप व शक्ल का एक चश्मा 
कांटकर बाँध देते Zl चश्मा आसानी से काटने के लिए 
पहले शांख को गाँठ के नीचे काटकर ओर फिर चश्मे को 
चाकू द्वारा ऊपर से नीचे की ओर काट लेते हैं | चश्मा 
भूमि के बिलकुल निकट वाधते हैं और तुरन्त ही ३” नम 
मिट्टी से ढक देते हैं । तने को दूसरे वसन्त ऋतु तक नहीं 
कारते और diua के लिए रेशा या रफ्रिया घास 
होनी चाहिए | 
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चिप बडिग ( Chip budding ) 


| ~ 
चिप बडिग अंगूर के अलावा और किसी पौधों में अच्छी | 
तरह सफल नहीं होती | 
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चालासवा प्रकरण 
फूलों के पोधे लगाना तथा उनकी देखरेख 
(Planting and care of an orchard) 


स्थान का चुनाव ( Selection of site ) 
फल के बाण के स्थान के चुनाव के लिए निम्नलिखित 
वातं देखना अति आवश्यक हेत 
(अ) भूमि--जिस भूमि में पेड़ उग रहे दा तथा 
खेती हो रही हो वही फलों के लिए ठीक समभा जाता 2 
wg उचित गहराई होनी चाहिए। ag पौधों के लिए 
८ या १० फीट और छोटे पौधों के लिए ut ६ फीट 
गहरी होना ज़रूरी है | 
(च ) पिचाई का प्रबन्ध--पौधो को शुरू में दो या 
dd सांल तक अधिक पानी की आवश्यकता होती 
आर यदि बीच की भूमि में तर्कारियाँ उगानी at तो 
पानी. का उचित प्रबन्ध करना अति आवश्यक है । 
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(स) फलों की छोटी अथवा घड़ी मंडी स्थानके 
निकट होनी चाहिए | 
(द्‌) बाय से मंडी तक फलों के लाने के लिए अच्छी 
सड़क होनी चाहिए | मोटर अथवा रेल का प्रबन्ध हो तो 
और भी अच्छा है | 
( ह ) भूमि उपजाऊ हो, मज्ञदूर सुगमता से मिल सके 
| और जंगली जानवर तथा अन्य हानिकारक जीवों से ` 
बचाव हो सके, ऐसा स्थान चुनने का प्रयत्न करना 
चाहिए । 
| (म) पानी का निकास-ऐली भूमि जिसमें पानी का 
निकास ठीक न हो अथवा पानी जर्द सोखता न हो हानि: 
कारक है | क्योंकि पौधों का बढ़ना रुक जाता है और 
उनमें अनेक रोग लग जाते हैं | 
भूमि की Qar ( Soil preparations )— 
पहिले भूमि की प्रत्येक सतह ( Levels) को देखकर | 
ठीक करना चाहिए ताकि पानी हरएक जगह आसानी 
'खे पहुँच सके । पौधे लगाने के वाद सतह ठीक करना 
व्यर्थ दोता Š सिंचाई की मुख्य नाली सबसे ऊँचे 
स्थान पर रखना तथा उसको पक्का बनाना ज़रूरी है । 
भूमि की गहरी जुताई करनी चाहिए और सब हानि”. 


कारक खर-पतवार जैसे sta आदि निकाल GU 
चाहिए | 


Dts =. - 


€ 
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Wl AT gaa ( Selection of varieties )— 

बाज़ार की माँग के अनुसार फलों. का चुनाव तथा 
विक्री के खमयाजुखार प्रत्येक फल की क्रिस्मों का चुनाब 
करना चाहिए । एक फल की वहुत-सी क्रिस्मै लगाने से 
अधिक लाभ नहीं होता; केवल दो या तीन अधिक 
बिक्रीवाली क्किस्मा को लगाना चाहिए | 
पौधों का फ़ासला ( Distance of planting )— 

पौधों को नज़दीक लगाना ठीक नहीं; प्रत्येक dir को 
चारों ओर फैलने के लिए उचित भूमि देती चाहिए। 
. निकट अथवा घना लगाने से हवा तथा रोशनी अन्दर 
'तक प्रवेश नहीं कर पाती, जिससे फल चारों ओर की 
Meat पर बरावर नहीं आते । प्रत्येक क्रिस्म के पौधों को 
लगाने क्रा उचित फ़ासला saw विवरण में og द्या 
गया है | 
qi लगाने को तरीक्रा ( Method of planting )— 

प्रत्येक फलों को अलग-अलग टुष्डो मै ओर यदि हो 
सके तो हरणक फल की भिन्न-भिन्न freit को अलग- 
अलग लगाना चाहिए। इससे उनकी रखवाली. तथा 
तोड़ने में आसानी होती Š । पहिले बाग का एक DANI 
कायज पर बनाकर उसकी नक्रल भूमि पर करने से कोई 
गालती नहीं होने पाती | 
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पौधे लगाने के ६ तरीके हैं-- 


( १) वर्गाकार (Square), (२) आयताकार 
( Rectangular ), (à ) जिश्वुजाकार (Triangular), 
(४) पटकोणाकार (Hexagonal ), ( ४ ) कुइनकुन्स 
( ता ), (६) स्टार (Star) | I 
(१) Square (२) Rectangular (R)Triangular 


१ एकड़ में१३० पौधे १ एकड़ में १५६ पोधे १ एकड़ मं १२९पोषे | 
(४) Hexagonal (५) Quincunx (६) Star 


१,एकड़ dixo पौधे १ एकड़ में१६०पौधे १ एकड़ में (ont |. 
(१) वगोकार (Square system )—a@ qum 
सबसे आसान है। क़तारों का फ़ासला, और एक पौधे से 
दूसरे पौधे का फासला एक ही होता है । जुताई s 
सिचाई इत्यादि दोनों तरफ़ से की जा सकती है | 
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(२) आयताकार ( Rectangular system )--यदद 
so (१) की तरह Š | ma केवल इतना है कि क़तारों का 
फासला कुछ कम कर दिया जाता हे ताकि अधिक 
पेड़ लग सके | 

(३) त्रिभुजाकार ( Triangular system )--इसमें 
HAL ब पोधों का फ़ांसला वर्गाकार का भाँति ही एक 
होता है, परन्तु दूसरी क्रतार में पौधे पहिली के पौधों 
के वीचोबीच लगाये जाते हैं। इस रीति से वर्गाकार 
की अपेक्ता कुछ ही कम पौधे लगते हैं । 

(2) षट्को णाकार ( Hexagonal system )— 
छः पेड़ों से एक पटूकोण बनता है ओर इसके बीचोबीच 
में पक पेड़ रहता है | aa व सिंचाई इत्यादि तीनां 
तरफ़ से की जा सकती है यद्यपि क़तारों का फ़ासलां 
कुछ कम अवश्य होता है | यह तरीक़ा शहर के निकट 
बाग लगाने के लिये ठीक है, क्योंकि ज़मीन महँगी होने 
के कारेण थोड़ी सी जगह में अधिक पोधे लगाने चाहिये । 
षटकोणाकारं और त्रिभुजाकार तरीक़ों में बही सम्बन्ध 
है जो कि आयताकार और वर्गाकार में हे इस रीति 
से आयताकार की अपेक्षा कुछ ही कम पौधे लगते Š । 

, (x) कुइनकुन्स ( Quincunx )-र्‍यह qm. 
बिलकुल वर्गाकोर की भाँति हे और प्रत्येक चौकोर के 
बीच में एक पौधा और लगाया जाता है। इस रीति से 
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पौधे तो काफ़ी लगते हैं, परन्तु कोनेयाले पौधों से बीच- 
चाले पौधे का फासला बहुत कम हो जाती है जिससे पेड़ 
ज्यादा घने हो जाते हैं और sa करने मै कठिनाई 
पड़ती हे । इस dé से उल समय di लगाने चाहिये 
जब कि मुस्तक्रिल पेड़ों के बीच में गैर मुस्तक्रिल 
( Temporary ) पौधे लगाने हो जिनको सदैव प्रत्येक 
चौकोर के वीच में लगाना चाहिये | 

(६) स्टार (Star system )--यह तिकोना ही 
तरीक्रा है परन्तु पौधों का फ़ासला अधिक बढ़ाकर 
HAW की दूरी कम कर दी जाती है जैसा कि चित्र से 
स्पष्ट है। इस रीति से थोड़ी सी भूमि में अधिक पेड़ लगाये 
जा सकते हैं, परन्तु यह भ्यान रहे कि उनके चारों ओर 
फैलने के लिये लगभग बरावर भूमि मिल सके | 
बागा की रक्षा-- E 

(अ) fatsa aa ( Windbreaks )— तेज़ हवा 
से mant तथा फलो को बहुधा हानि होती है | आँधी के 
भोंको को रोकने के लिए और लू तथा ठण्डी हवाओं से 
बचाव करने के लिए बारा के किनारे आवश्यकतानुसार 
पेड़ लगाने चाहिए, जिनको विण्डव्रोक्स कहते d 
दक्षिणी-पश्चिमी ओर से उत्तरी-पूर्वी ओर तक लगाने 
ले काम चल सकता है, और बाक़ी किनारा खुला रहे 
ताकि हवा च रोशनी की रुकावट न हो | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


चालीसवाौँ प्रकरण ६२३ 


gei को काफ़ी घना, ऊँचा तथा जल्द बढ़नेवाला होना 

feq । देशी आम, जामुन, वेर, खट्टा नींबू, RATA, 
शहतूत आदि लगा सकते हैं| पेड़ों के बीच में कोई 
कोँडिदार काडी जैसे करोंदा लगाकर जानवरों व चोरों 
से aata करना चाहिए। 
कलो की खरीद तथा पेकिङ्ग इत्यादि ( Purchase 

of grafts and their packing == 

फलों के पौधे ast सावधानी से खरीदने चांहिये 
क्योंकि उनकी अच्छाई अथवा बुराई का पता ४-५ साल 
में ही लगता है जब कि वे फल देते ë | हमेशा विश्वसनीय 
तथा परिचित नर्सरी से म॑ गाने चाहिये चाहे क्रीमत कुछ 
अधिक देनी पड़े । जहाँ तक हो सके क़लमें स्वयम्‌ जाकर 
छाँटनो चाहिये । क्लमे चुनते समय निम्नलिखित बात 
देखनी चाहिये-- 

( १ ) वे मज़बूत और स्वस्थ हो | 

) पत्तों का रंग हरा व चमकीला हो | 

(३) क़लम अच्छी तरह जुड़ी हो और पौधे की बाढ़ 
मध्यम हो । 

(४ ) चश्मा स्टाक पर १ का ऊँचाई के अन्दर 
लगा हो | 

(५) एक वर्ष से कम और दो वर्ष से अधिक at: 
बाली क़लमें न ली जाये | 
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(६) चश्मा (Scion) अच्छी Ten का होना 
चाहिये | 


Ae “` 


पौधों के उठाने में जड़ों को जितनी कम से कम हानि: 
पहुँचे उतना gi अच्छा है, ओर मिट्टी को सावधानी 
से aua, घास, केले की पत्तियों अथवा चटाई के 
टुकड़ों में बाँध देना चाहिये | इसी प्रकार dU हुए या. 
गमला में vp हुए पौधों को थोड़ी दूर तक भेज सकते 
Š । ज्यादा दूर भेजने के लिये टोकरियाँ कटे हुए कनस्टर 
या चीड़ के बक्से का प्रयोग करने चाहिये। अमरूद, 
केला, संतरा इत्यादि को टोकरियोमें भेज सकते हैं, परन्तु 
आम, लुकाट, सपोटा इत्यादि को कनस्टर अथवा बक्सो 
में ही भेजना चाहिये ) क़लमों के चारों ओर == (Crate) 
बना देना चाहिये ताकि उनकी शाखों को हानि न पहुचे. 
ओर घासपात अथवा पुआंल इत्यादि वकसे में भर देना 
चाहिये i बक्सा में लकड़ी अथवा रस्सी के हँडिल लगा 
देने चाहिये ताकि कुली आसानी से उठा सके । भेजने के 
पहिले काफ़ी पानी दे देना आवश्यकीय है । xxt के 
बक्से अधिकतर इस्तेमाल होते हैं जिनमें ६ कलमें 
खुगमता से पेक की जा सकता हैं | कलमें रख देने के 
पश्चात्‌ चीड़ की पटिया ठोक देनी चाहिये ताकि पौधे 
निकल न जाये जैसा कि चित्र से स्पष्ट Š | 

(ब) बाग का घेरा ( orchard fencing )— . ^ 
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(१) stata का घेरा ( wall fencing ) -वाण के 
यारो ओर मिट्टी अथवा इंटो की दीवाल बनाई जाती है | 
सीमा mea की तरफ़ अंगूर, अनार, नासपाती आदि के 
aie सिद्धी की दीवाल से घेरे जाते Ë ! 

(2) तार का घेरो ( wire fencing )--तीन प्रकार 
के तार ग्रयोग में लाते हैं, साधारण तार ( Cable wire), 
mare तार (barbed wire ) और तार की जाली 
( wire netting ) तार की जाली का घेरा सबसे अच्छा 
होता Š क्योकि इससे छोटे-छोटे जानवरों की भी रुकावट 
होती है | जॉली के ऊपर एक कॉटेदार तार अवश्य लगा 
देना चाहिये ताकि ऊपर चढ़कर कोई अन्दर न कूद 
सके । जांली को भूमि के अन्दर लगभग ३” गहरी गाड़ 
देना चाहिये ताकि गीदड़, सूअर, सेई आदि अन्द्र न 
घुसने पाय। i 

(३ ).भाड़ी का घेरा (Hedge fencing)— timate, 
wes, करौंदा, डुरन्टा, मेंहदी ओर ववूल आदि को 
झाडी लगाते हैं | dé 

(४) मिट्टी की दीवाल पर झाडी लगाना-वारा क 
चारों ओर ४-५ चौड़ी नाली बनाकर उसकी मिट्टी स 
ऊँची दीवाल बनाते हैं और उसके ऊपर काँटेदार झाडी 

लगां देते हैं। इस प्रकार वाय की पूरी तौर से रक्षा हो 


जाती है | 
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(५) सूखी काँटेदार sud me देना- ज्ैसे वबूल 
ओर बेर इत्यादि की । 
A sa "^ = 
पाधा का उम्र ( Age of plants ) 
HAA एक या दो साल की खरी 


A A 


| i afer | ३, ४ 
| अथवा Y साल को क़लमें वेकार होती हें । ऐसे पौधे 
| कमज़ोर रह जाते हैं और बहुधा सूख भी जाते हैं, क्योकि 
उनका असली बढ़नेवाली आयु नसरी में ही वीत जाती 
Ë | अक्सर लोगों का खयाल हे कि अधिक siet 
| TAH लगाने से फल शीघ्र: प्राप्त हो जायँगे, और नर्सरी- 
| वाले भी उनकी अधिक sina वतलाकर धोका देते हैं, | 
इन सब बातों में चतुर होने की आवश्यकता है | | 
गड्ढा को तयारी ( Preparation of pits )— 
| 
II 
| 
| 
| 
| 


नये पौधों की जड़ बहुत ही कोमल होती हैं. इसलिए 
शुरू में उनके फैलने के लिए भुरभुरी, नर्म तथा खादवाली 
मिट्टी होनी चाहिए | आम-जैसे पेड़ों के लिए vx ४५८ ४ 
के गड्ढे, और छोटे पौधे के लिर wx ३९ ३” नाप के 
होने चाहिए।पौये लगाने के aaa माह पहिले हीं 
Tze खोदकर Pet को WT व हवा खाने के लिए छोड़ 
देना चाहिए। लगाते समय १ भाग खाद को ४ भाग 
मिट्टी में मिलाकर गड्ढो को दबाकर सतह से लगभग 
& “६” की ऊंचाई तक भर देना चाहिए | हल्की भमिं 
में acl की, नाप कुछ कम कर सकते Ë | i 
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poss 
ç 


का समय ( Time of planting )— 
लगाने के समयानुसार पौधे दो भागों में बाँटे गये हैं-- 

( १ ) डेसीड्य अस ( Deciduous trees )— 
जिनकी पत्तियाँ जाड़ के दिनों मै बिलकुल भाड़ जाती हैं 
जैसे आड़,, नासपाती, अलूचा, सेव इत्यादि | इनको 
जनवरी में लगाना चहिए । 

(२) नौन-डेसी ड्य अल (Non-deciduous trees)- 
जिनकी पत्तियाँ बिलकुल पूरी तौर पर नहीं भड़तीं, जैसे 
आम, लीची च संतरा आंदि | इनको वर्षा ( जुलाई ) 
हो जाने पर लगाना चाहिए | परन्तु शरद तथा वसन्त 
ऋतु ( Autumn and Spring season ) के आरम्भ š 
भी लगा सकते हैं | गमलों में उगे हुए पौधों को प्रीष्म 
ऋतु के अतिरिक्त हरणक ऋतु में लगा सकते हैं। 


sl’ 


पौधे लगाना ( Actual planting )— 
पौधों को गइढो में लगाते समय निम्नलिखित बातों 
को ध्यान में रखने से सफलता अधिक होती है — 
(१) पौधों को गड्ढे के ठीक बाच में लगाना । 
(2) पौधों को बिलकुल सीधा अथवा खड़ा लगाना 
(३ ) पौधों को ठीक गहराई पर लगाना ( अधिक 


तना न ढकने पाये ) | 
(४ ) जड़े चारों ओर बराबर फैल्ली रहे । 
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(५) लगाने के वाद मिट्टी को खांरो ओर से दबा | 
देना, और यदि ज़रूरत हो तो पौधे को सहारा देना । | 
| (६) लगाने के वाद पानी gg से देना और जहाँ 
| तक हो सके शाम के वक्क लगाना । | 
(७ ) लगाने के वाद लेविलवाला वार ( Wire lebel) — ' 
निकाल देना | 
(८) लगाने के बाद शांखों का š या oi भाग 
आवश्यकतानुसार छाँट देना ( Heading back )। 
( ६ ) पौधे क्रतांरों में एक सीध में रहें अथवा कोई | 
पौधा HAT के बाहर न लग जाय | KW: | 
(o) पौधे लगाने के वाद तेज़ धूप तथा खुश्क हवा 
से बचाने के लिए प्रबन्ध करना | 


पौधे लगाने के बाद शुरू की देखभाल 


पौधे लगाने के बांद पहिले दो या तीन साल तक निल्न: 
लिखित बातो पर खयाल रखना पड़ता है, वरना हानि 
होने का भय हे आर सफलता प्राप्त नहीं हो सकती 
(१) सिंचाई ( पानी देना ) । 
( २ ) तिकाई तथा गुड़ाई आदि । ; 
. (३ ) जंगली तने ( Stock ) से शाखो का फूटना | 
( ४ ) पाला से बचाव i J 
(५) गरमा के दिनों में तेज़ धूप तथा लू से बचाव । 
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(६) दीमक से du. 
सिंचाई पहिले दो साल तक ( Irrigation for two 
years Je 

(१) पौधे लगाने के वाद हर तीसरे या चोथे दिन, 
एक माह तक पानी देना | | 

(२) हफ्ते में एक बार दे माह तक सिंचाई करना ; 
यदि पौत्रे बरसात में लगाये गये 3 तो अधिकतर 

i sa 
अगस्त, सितम्वर तथा अक्तूबर मै सिचाई m ज़रूरत 
नहीं होती | : 

(३ ) नवम्बर से फ़रवरी तक १५ दिन में एक बार, 
आर मार्च तथा अप्रैल में १० दिन में एक बार 
सिचाई करना । e. 

š मै e as faa सचाई 

(४) मई व जून में हर. ६ CS 
करना, और नमी क्रायम रखने के लिए गुड़ाई 
पत्ती या घास से ढक देना | 

yA SON 0 ८0७ - Kt 
तीसरे ब चौथे साल की सिंचाई .. _ 
E š C "e 

(१) जुलाई से अकतूबर तक सिंचाई की ज़रूरत 
नहीँ पड़ती और तवम्वर से फरवरी तक महाने ü पक, 
बार करनी चाहिए । € : 

(२) मार्च, अप्रैल में हर १४. दिन के बाद, ओर 


ae च जून में १० दिन पर करनी aT) सिंचाइ करने 
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e aD ^ x A, 
के कई तरीके काम में लाये जाते हैं जैसा कि निस्नाङ्कित 
नक़शे से ज्ञात होगा-- 


o ७ ७ | 

o ७ ७ | 
| ७ ७ ७ | 
| | 
| १-( क्यारी की सिंचाई ) २-( नाली की सिंचाई) | 
i | 
q ग़लत तरीक्रा ' TAA तरीक़ा | 
| f ( Bed system ) ( Channel system ) 
| 


३ ( w )-( थालो की सिचाई ) ठीक तरीक 

( Ring system ) 

पहिले दो तरीक़ा ( क्यारी व नाली की सिचाई) 

4 में पौधों को खाद आपस में मिल जाती है, और प्रत्येक 

[ f पौधे को बराबर पांनी नहीं मिलता, इसलिए इत 
|. प्रयोग में कदापि न लाना चाहिए । _ 

तीसरे तरीक्न में दो क़तारों के बीच में पानी की एक 

नाली रहती है, और हर एक पौधे के थालो को पाना 


j 
D 
की 

l ' 
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इससे अलग-अलग मिलता Š यह तरीक़ा ठीक है और 
सदैव प्रयोग में लानां चाहिए । 

पहिली दो रोतियौं में पानी dat के तनों से बार-बार 
लग जात! है, इससे तने में अनेक प्रकार के सड़ानेवाले 
रोग लग जाते हैं; परन्तु तीसरे due मै पांनी नहीं 
छूने पाता, क्योंकि पौधे के चारों ओर लगभग ९ का 
चबूतरा रहता है । पानी पौधे के चारो तरफ़ ६” चौड़ी 
तथा ३” गहरी नाली में दिया जाता हैं ओर चूसनेवाली 
जड़ों ( Feeding roots ) को हो मिलतां है | 


० ० ) > 

० 
० ० ० ० 

० 
० o o © 


सीधी नालियाँ ( Parallel ) 28! मेढी नालियाँ 
( Parallel furrows ) 

(४) Zigzeg furrows—fask कां एक 
sic तरीक्रा, जैसा कि उपयुक्त नक़शे में दिखलाया 
गया है, प्रयोग में लाते š । इसको Furrow system 
कहते Š । पानी नालियों में दिया जाता है जिनको 
रिजमेकर (Ridgemaker) अथवा हल से बना लेते हैं) 
यह रीति समतल तथा दोमट व दोमट मटियार भूमि के 
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लिये अधिक उपयोगी हे. ओर xxii तथा ged 


भूमि में कॉम के लिए हानिकारक होती हे।नालियाँ | 
की लम्बाई भूमि के ढाल च क्रिस्म पर निभर है। भारी 


मिट्टी में नालियाँ अधि र rut बना सकते हैं, परन्तु 
४००-५०० फ़ीट से अधिक लम्बा नालियाँ कदापि न बनानी 
चाहिये | नालियाँ अधिक चौड़ी च कम गहरी होनी 
ठीक हैं क्योकि पोधों को पानी काफ़ी मिलेगा और 
मिट्टी वहने नहीं पायेगी । शुरू में जब पोघ्रे २३ साल | 
के हो तो उनके दोनों तरफ़ हल्की नालियाँ वना देनी | 
चाहिये और जैसे-जैसे पौधे बढ़ते cn ज्यादा नालियाँ 
चनानी पड़ती Š | ६ साल अथवा इससे अधिक आयु 
के पौधों की क्रतारो के बीच . में १॥' चौडी ६-७ नालियाँ 
बनाना आवश्यक है क्योंकि चूसनेवाली ag (Feeding 
roots) बीच की सब भूमि में फेल जाती हैं। dio | 
के पास कीः पहिली नाली शाखो के जितना निकट हो 
सके बनानी चाहिये; तिस पर भी mani पेड़ों के 
बीच की भूमि विना सिंचाई के रह जाती PO ऐसी दशा 
में टेढ़ी-मेढ़ी नालियाँ aaa सें काम चल सकत! हे जैसा 
कि चित्रः से स्पष्ट हे | KE 
निकाईं d गुड़ाई ( Weeding and hoeing ) 

बाग को निकाई व गुडाई करने से निम्नलिखित 
लोग c Meee es murin D. ENSE 
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( १) खर-पतवार नष्ट दो जाते हैं जिससे वे भूमि की 
नमी तथा नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर पाते। 


afata फोडे-मकोडे व बीमारियां कम हो 
$ हें । कुछ जंगली लताएँ पेड़ों पर चढ़कर हानि 


EI 
á 
==} 
= 
5 


शुड़ाई करते रहने से भूमि कड़ी नहा होने पाती, 
जिससे पेड़ों की जड़ों के बढ़ने तथा वषा कां पाना 
सोखने मै बाधा नहीं होती | 
(३ ) गर्मी को जुताई करने से अनेक प्रकार फे हानि- 
कारक कीड़े AB हो जाते z | 
) भूमि में हवा का आवागमन अधिक होता है और 
थर रहती है | ; 
subi er बढ़ने दिये जाये और 
वर्षो समाप्त होते ही अच्छा तरह fagi उलटनेवाले 
हल से gag कर Fal चाहिये । सबसे अच्छा तो 
यह होगा कि पेड़ों के बीच की भूमि में सनई dim 
वर्षा के अन्त में जोत देनी चाहिप। पेड़ों के अधिक 
फैलाव के कारण कुल भूम एक हा ओर से नहीं जुतने 
पाती इसलिये दूसरी हुताई दूसरी आर से कर 
देनी चाहिये | 
जंगली तने से शाखों का बढ़ना ( Growth from 


stock )— | 
अक्सर चश्मेवाले तथा ग्राफ़िटिगवाले पौधों के जंगली 
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"ox b ACS T ` 
तना से शाख Rr आती हैं, और यदि शुरू में ही न तोडी 


जायें तो बहुत cu चढ़कर असली क़लमी पौधों को 
कमज़ोर कर देती हैं । इसका विशेष 'रूप से ध्यान 
रखना चाहिए | 
पाले से बचाना ( Frost protection) — 

qo dio में वहुधा जनवरी व फ़रवरी के माह d 
पाला पड्ता है, और आम तथा लीची आदि को शुरू में 


अधिक हानि होती है | इससे बचाने के लिए fara- 
लिखित प्रयत्न करने चाहिए | 


(१) फूस की रट्टी अथवा चटाई पौधों के ऊपर 
ओर तीनों ओर ( पूर्व की तग्फ़ छोड़कर ) लगाना। 


ge E 


कलमी पौधों को ag हवा तथा पाले से बचाना 


E 
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(२) पांला पढ्ने का भय हो तो शाम को सिचाई 
का प्रवन्ध करना |, i 

(३) पत्तियों ब खर-पतवार को जगह-जगह इकट्टा 
करके रात के समय आग लगाना, ताकि धुँ am में 
- चारों ओर फैल जाय | 
तेज़ धूप तथा लू से बचाव-- 

पहिले दो सोल तक वचाव करने की ज़रूरत Š! 
अधिक लू से बचाने के लिए पश्चिम की तरफ ट्टो या 
चटाई लगा दी जाय | सिंचाई तीसरे या चौथे दिन 
करते हुप, हर सिंचाई के वाद गुड़ाई की जाय, और 
इसके बाद थालो में पत्तो व खर-पतवार fagi दिया 
जाय, ताकि नमी MAA रहे | 


दीमक से बचाव (Protection from white ants)— 


इसके विषय में पहिले बताया जा चुका है; परन्तु पौधों 
के लिए निम्नलिखित प्रयत्त करना जरूरी है-(१) पौधों 
के तनो पर कोलतार लगाना, (२) फिताइल या हींग 
का पानी देना, (३) वर्षा के. बाद कभी*कभी सडा हुई 
मछलियों का पानी फी पौधा लगभग १०-१५ सेर देना, 
(४) तूतिया के घोल से सिचाई करना, (५) नीम 
अथवा महुआ की खली थालों की मिट्टी में मिलाना, 

bw 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


२२९ उद्यान-विज्ञांन 


(६) मदार की जड़ को पानी में उवालकर vas 
घोल की सिंचाई करना, (७) eet भूमि में लगातार 
सिचाई का प्रधन्ध रखना, (८) प्रत्येक थाले की De 
में या.३ ata पेरेडीकलो र-वैंजीन ( Paradichlor 
benzene ) मिलाना, ( & ) कावं न डाईस हफाइइ 
( Carbon-di-Sulphide ) क धूनी देना इत्यादि | 


नर सिपाही 
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EN 


A ७ is G « B 
बाद को सिचाई ( Irrigation in later stages ) 


तीसरे या चौथे साल के वाद पौधों को अधिक सिंचाई 
की ज़रूरत नहीं होती : क्योंकि उनकी जड़ें काफ़ी दूर 
तक फेल जाती हें | अक्सर जून से सितम्बर तक बरसात 
होने के कारण पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती | इसके 
अलावा दूसरे महीनों में सिंचाई को मात्रा तथा समय प्रत्येक 
फलों में भिन्न-भिन्न होता Š | आम और अमरूद को पानी 
की आवश्यकता बराबर नहीं होती, और सिंचाई एक ही 
समय में करनां ज़रूरी नहीं Š | अधिकतर दो या तीन 
सिंचाई की ज़रूरत जाई के दिनों में पड़ती है, और 
फरवरी-माच में फूल आ जाने पर फल के बढ़ाने के लिए 
हर दूसरे या तीसरे हफ़्ते में पानी देना चाहिए। इसके 
बाद फल के पकते समय सिंचाई करने की आवश्यकता 
नहीं होती | 

सिंचाई की रीति-- 

जैसे पेड़ों का फैलाव बढ्ता जाता है, वैसे ही थाला की 
नाली का घेरा बढ़ाते रहते Ë | इस नाली का बीच aT 
भग पेड़ के बाहरी टहनियों के नीचे होना चाहिए | अन्त 
में नालियाँ आपस में मिल जाती हैं और उनकी जगद शत- 
रंज के खानो का-सा नक़शा बन जाता है, जिसका दरपक 
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खाना पानी देनेवाली नालियों से चारों तरफ़ घिरा रहता ` 
है | पेड़ों की सिंचाई अब. इन्हीं नालिय में होती है, जिनमे | 
ढाल का झ्याल रखते हुए पानी को एक खास रफ़्तार से | x 
छोड़ दिया जाता Š | नालियों की गहराई तथा चौड़ाई | | 
ज़मीन पर निर्भर है, हल्की भूमि में चौड़ी व उथली रखनी | 
चाहिए और मटियार में पतली तथा गहरी | आंम तौर i 
पर Vi चौड़ी और ६” से ६” गहरी नालियाँ 
काफ़ी होती हैं। इस avis से पानी देने में =š चारो |. 
ओर बराबर फेलती हैं, पेड़ सुडौल होते हैं, खुराक 
अधिक लेते हैं, और मिट्टी के यकायक सूख जाने का कम 

असर होता है | i 


yo ©. oF © 


. Ring system 


à (a )-थालों की छल्लेदार सिंचाई ` 
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३ (a )-अन्तिम हालत, शतरंज का-सा नकशा 


t 

q 

; ०७ ९ X i rors 
शाखा का šan ( Shoot pruning ) 


` शाखो को छुँटाई निम्नलिखित अभिप्राय से की 


जाती है-- 
| १) पौधों में शुरू की छुँटाई (rau of young 


trcés ) 


=== 


छुँटाई ( Pruning in wature 


(२) बड़े प 
trees ) 

पौधों में शुरू की छुटाई-पौधों की शुरू से काटछाट 
करनी चाहिए ताकि वे वेडील न हो जाये अथवा उनका 
` शाखे तरतीब से पैदा हो । इसको नर्सरी मे ही आरम्भ 
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< 


कर देते हैं परन्तु पौधे लगा देने के बाद 
Ë नद = A A [C] š 
ë | प्रारम्भिक छुटाई करने की तीन fri हैं: 


(१) Central leader (२ 


— 


Open centre 
(à) Modified open centre ` 
(१) सेन्ट्रल लीडर अथवा शुण्डाकार स्तम्भ कौ 
शकल (Central leader or Pyramid shaped ) 
इसमें बीच का मुख्य बढ़ने दिया जाता है और भूमि 
से V छोड़कर शासने चारों ओर बढ़ने दी जांती हैं जिनका 
लम्बाई नीचे से ऊपर की ओर कम होती जाती है। एक 


शाख का फासला उसके ऊवरवाली शाख से १ से कम ` 
न रखना चाहिए और उनमे ka पैदा करनेवाली शाखा | 
के अतिरिक्त दूसरी शाख न बढ़ने दो MT | इस प्रकार 
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पेड़ तो अवश्य मज़बूत तैयार होता है परन्तु अधिक 
हो जाने के कांरण Hat के तोड़ने, शाखा की. 
करने तथा qan छिड़कनेमे कठिनाई पड़ती है और 
नीचे की शास्त्रों पर अधिक खाया रहने के कारण फल. 
बड़े-बड़े व चमकदार नहीं होते, इसलिए यह रीति आज- 
कल प्रयोग में नहीं लाई जाती | | 

(2) ओपिन सेन्टर अथवा गुलदान की शकल (open 
centre or Vase shaped ), 

पौधे को लगाते समय भूमि से १॥-२' छोड़कर तने 
को काट देते हैं ओर केवल ३-४ शाखं सिरे पर बढ़ने 


काट देते हैं और इन पर जो शाखे पेदा होती ë उनमें से 
दो के अतिरिक्त वाकी सव. काट देते हैं। इसी प्रकार 
तीसरे व चौथे साल छँटाई की जाती है | इस रीति. से 
सुन्दर, घना व छतरीनुमा पेड़ तैयार हो जाता. है | 


Sart करने की यह रीति भारत तथा अन्य देशों में 

| अधिक प्रचलित है, क्योंकि धूप अन्दर तक अच्छी 
| तरह पहुँच जाती है और फल अधिक व सुन्दर dat 
होते हैं । एक खराबी यह है कि पेड़ कमज़ोर रहते हैं और 


xui के टूटने का भय रहता हे । 
(३) मौडिफ्राइड सेन्ट्रल लीडर अथवा मौडिफ्राइड 
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mfa सेन्टर ( Modified central or modified 
open centre ) : 

यह रीति do १ और do २ का मिश्रण है और पौधा 
लगाते AG तना नहीं काटा जाता | शाखो की छुटाई नं०२ 
की भाँति की जाती है ओर तने को शाखों से अधिक 
नहीं बढ़ने देते हैं । इल तरह पेड़ gaa व मज़बूत तैयार 
होते. हैं और फल भी अधिक खुन्दर wid हैं। यह 
तरीक़ा सबसे अच्छा माना गया है और इसी तरह 
शुरू से ही छुंटाई करनी चाहि० | 

NS T N ६५ 
बड़े पेड़ों की छॅटाई:--- 

e Y A 
पौधे के बढ़ जाने पर बांद की छुँटाई उनकी जाति पर 


निर्भर है, परन्तु प्रत्येक के लिए यह ज़रूरी है कि टूटी 


हुई, बीमारी लगी हुई तथा आपस में रगड्मेवाली घनां 
शास्त्रों को अवश्य कार देना चाहिए। 

कभी-कभी दो चार मोटी शाखा को 
कारना पड़ता है ताकि आसपास की अन्य 
शाख अच्छो तरह बढ़ सक। अन्द्र की शाखां को भी 
Blea पड़ता है ताकि धूप अन्दर तक पहुँच सके ओर 
पेड़ के बाहरा व भातरो भाग में फल एक समान लग | 

' जिन जातियों में ataia नई शाखो पर फल लगते हैं 
उनमें अधिक gz करनी पडती है | अन्य 
जातिया हरखाल बहुत कम Š= चाहती हैं परन्तु 
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कुछ साल के बांद अधिक कॉटछॉट करने की ज़रूरत पड़ 

जाती है। यदि Co न किया जाय तो पौधे कमज़ोर पड़ 

जाते हैं, फल छोटे-छोटे रह जाते हैं और अन्त में पेड़. 
फलना वन्द्‌ कर देते हें । पेसे पेड़ों की केवल मोटी शाखो 

को छोड़कर बाकी सव काट Sat चाहिए और इनसे जो नई- 

नई शास्त्रे निकलती हैं उन पर फल बड़े-बड़े पैदा होते SI 

` पौधों में शाखो की छुँटाई करने से निम्नलिखित लाभ 

होते हेः-- 

( १) पौधे खुडोल च खूबसूरत हो जाते हैं, (२) फूल 
qma अधिक तथा बड़े-बड़े होते हँ, (4) एक एकड़ में 
अधिक . पौधे लगा सकते हैं, ( ४ ) तमाम सूखी . हुई 
बीमार तथा घनी शाखे छाँट दी जाती हैं ताकि रोशनी च: 
हवा का प्रवेश अन्दर तक हा सके, (५) फलां को 
तोड़ने व दवाइयों के छिड़कने में आसानी हो जाती है। 
शाखो काँ छुँटाई प्रत्येक पौधों में एक समान नहीं की . 
जोती आर दोनों प्रकार के पौधों में इसकी रीति 
अलग-अलग है | 

डेखीड्य,अस zig ( Deciduous trees )--वह पौधे 
tart ag के समय में सब पत्तियाँ कड जाती हैं, अधिक 
छुटाई चांहते हैं, जैसे आड़, agent व नासपाती | इनकां 
SH करने की रीति निम्तलिखित है-- 

( १ ) खास तना १” तक बिलकुल साफ़ रहना चाहिए 
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आर लगाते समय १६-२ की ऊँचाई पर काट देना चाहिए) | 
(२) काटने के बाद तने से कई शाखे फ़ूटती | 
जिनमें से ३, ५ सबसे अच्छी शास्त्रा के अलावा सबको: 
निकाल देना चाहिए । निकालते समय इस वात का ध्यान 
- रहे कि शाख तने के चारों ओर बराबर फैले और उनके 
उगने के स्थान में २” का फ़ासला अवश्य होना चाहिए | 
(३) जाड के दिनो में इन शाखां को लगभग V 
छोड़कर एक बाहरी कली के नीचे से काट देना चाहिए। 
(४) जनवरी, फ़रवरा में इन शाखो से कई शाख | 
निकलंगी, उसी aH प्रत्येक शाख में दो के अलावा बाक़ी | 
सब शाखों को काट देना चाहिए, ताकि उन्हें भली भाँति 
बढ्ने के लिए अवसर मिले । 
(५) ज्ञाड़े के दिनो H इत नई शाखा को लगभग 
१५”-१८” छोड़कर do ३ की भाँति काट देना चाहिए । 
(६) इसके बाद एक या दो साल तक जब तक कि 
फल न आयें, हर साल नं०४ च ५ को भाँति छॉटते 
रहना चाहिए । फल up सम्य में कम्र gi करवां 
चाहिए, अधिक कारने से grat की बाढ़ तो अधिक 
होगी परन्तु फल कप आयगे । 
(७) घनी अववा रगइती हुई तया कप्रज्ञोर शांखों को 
Um या दो गाँठ छोड़कर काटनां, नई उगी हुई शाखो का 
y भाग छोड़ते हुए $ भाग काट देना, और नीचे से एकाः 
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एक निकली हुई शाखो को ३ काट देना; इतनी e टाई 
š >35 

A साल, जाडे नां म, फल आने पर करना चाहिए | 
नान-डसाड STI ( Now-deciduous trees )— 


Kai 


उन पौधों के लिए, जिनकी जाडे के दिनों में कुल 
पत्तियाँ नहीं झइ़तीं, बहुत कम छुँटाई को आवश्यकता 
होती है, जेसे STIR, लीची, लुकाट च संतरा इत्यादि | 
खास तना १-१३” तक बिलकुल साफ़ रहना चाहिए | 
एकाएक बढ़ी हुई शाखों को, पौधों को खुडौल बनाते हुए 
छाँट देना चाहिए । घनी अथवा रगड़ती हुई तथा बीमार 
व सूखी शास्त्रों का निकालना ज़रुरी है, ताकि अन्दर तक 
वा व रोशनो प्रवेश कर सके और फल अन्दर की mat 
पर भी अच्छी तरह चढ़ ud 

कमज़ोर शाखो को काफ़ी छाँट देना चाहिए, ताकि 
उनसे नई मज़बूत शाखे निकलें | इसके अलावा इन पौधों 
में अधिक छुँटाई की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर साल फल 
तोड़ते समय कुछ टहनियाँ अवश्य zz जाती Ë या फलों 
के साथ तोड़ ली जाती हैं, जिससे स्वयं ही छाँटाई हो 
जाती है | 
जड़ों की dz ( Root pruning )— 

जड़ा की छ टाई निम्नलिखित अंभिप्राय से को जाती Š — 

(१) पौधे की बाढ़ कम करने के लिए, (२) फूल 
Tha अधिक मात्रा में लाने के लिए, (३) फलों के 
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|| गुणों को बढ़ाने के लिए, (४) जड़ों को अधिक न 
बढ़ने देना, ताकि वह अपने खास घेरे से ही खुराक पूणे 
रूप से हासिल कर सके, (x) थोड़ी-सी जगह में 
अधिक पौधे लगा सके, ( ६ ) पौधों से बाज़ार की माँग 

|| के अनुसार फल लेना, (७) फूलों कां झड़ जाना अथवा 
फलो का छोटेपन में ही गिर जाना | E 
पौधों में कभी-कभी ऐसा होता है कि शाखो की qu 
अधिक होती है जो खुव हरी-भरी हो जाती है, परन्तु फल ` 
बंहुत ही थोड़े लगते हैं या नहीं आते; और कभी-कभी 
फूल तथा फल आने पर झड़ जाते हैं | इन सब at को 
||| दूर करने के लिए जड़ों की छुँटोई करने की आवश्यकता 


| ~ MY A vrg 5 E | 
| होती Š । कुछ पौधों में जड़ों की gery करने को आव' | 
Kul श्यकता नहीं, जैसे आम व. लीची आदि । कुछ पौधों में 

| | थोड़ी कर देने से लाभ होता है जेसे अमरूद व संतरा 
ki 


आदि । कुछ में Sah अधिक करनी पड़ता है जैसे नास. 
पाती, आड, अलूचा, सेव तथा अंगूर आदि । ठण्डी 
आवहवावाले पौधों में अधिक छुँटाई करने से लांभ होता 

` है और गर्म जलवायुवाले पौधों मे, गर्म स्थानों में उगाने पर 
जड़ की छ टाई करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इत 
गर्मी के कारण स्वयं ही फूल व फल अधिक आ जाते हैं | 
प्रत्येक पौधो में जड़ की sa करना तथा खोलना 
जलवांयु पर निर्भर है | ठण्डे देशों में aa इङ्गलेंड 4 
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अमेरिकां तथा हिन्दुस्तान के दक्षिणी भागों में जैसे 
मद्रास व arag आदि में जड़ों की छुँटाई करने से विशेष 
लाभ होता È I 
ge dio पंजाब व बिहार आदि की आवहवा काफ़ी 
गर्म है और पोधे स्वयं ही फूलने तथा HAA लगते Z| 
इसलिए हर खाल जड़ों की छु टाई करने की ज़रूरत 
नहीं, यदि की जाय तो पौधों को हानि होती है, और वे 
कमज़ोर पड़ जाते हैं | 
उत्तरी भारत में सिर्फ़ ठण्डी जलवायुवाले पौधों की 
जड़ों की छ टाई हर साल करनी चाहिए । दूसरे पौधों 
मे तभी करने की ज़रूरत पड़ेगी जव कि फूल व फल कम 
आते हो या आने के वाद भइ जाते di और शाखों की 
ale अधिक होती हो | 


छाँटने का तरीका-- 
पौधे के तने के चारों ओर गोलाई में शाखा के फैलाव 
Ak अनुसार लगभग x3 गहरी नाला खोद लेते है | 
नाली की चौड़ाई १-२” रखते हैं, और उसके अन्दर का 
घेरा पौध की शाखो के ठीक नीचे होता है। यदि पौधा 
-छोटा हो तो उसी gaam नांली को दूरी, गहराई 
तथा चौडाई, सब कम हो जायँगी । नाली तने के अधिक 
- निकट खोद देने ले अथवा जड़ों की छटाई ज्यादा करने 


से-पौधों को नुक्रलान होत! है । ताली की मिट्टी को तने 
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के चारों तरफ़ और कुछ वाहर रख देते हैं lag कुछुतो | 
फावडे से age समय स्वयं ही कट ज्ञाती हैं, और फ्रि | 
HI का आवश्यकतानुसार लिकेशियर ( Secateur) 
या ag से छाँटनी पड़ती हे; अधिक मोटी जड़ों को | 
कदापि न काटना चाहिए | नाली को लगभग १ हफ़्ते से ३ 
SEN तक खुला रखते हैं, इसके बाद मिट्टी में खाद मिला: / 
कर नाली में भगकर Cas कर देते Ë | यह कार्य जाइ 
| के दिनों में अक्तूबर से दिसम्बर तक कर सकते हैं, और 
सदैव फूल आने के पहिले करना चाहिए | 
: खाद देना ( Manuring ) | 
3 फलों के पेड़ों के लिये तीनों आवश्यकीय azat aa 
| - नाइट्रोजन की सबसे अधिक, पोटाश की उँससे कम और 
3 फास्फोरस की सबसे कम आंवश्यकता पडता । गोबर 
| | _ तथा कम्पोस्ट की खाद्‌ में इन तत्वों की मात्रा फलों के 
लिये काफ़ी होती हे परन्तु इनमें यदि थोड़ी: सी नाई 
ट्रोजनवाली खाद मिलाकर डाली जाय तो और भी अच्छा 
है | प्रत्येक पेड़ में पौण्ड से अधिक नाइट्रोजन नहीं देती 
चाहिए । पेड़ों की कृतारो से तीन-तीन giz छोड़कर 
- यदि बरसात में सनई वो दी जाय तो aga ही अच्छा है | 
पेड़ों की दशा को देखकर मालूम कर लेना चाहिये 
कि उनको किन-किन खादों की आवश्यकता है। यदि पेड 
किसी बीमारी के न होने पर भी अच्छी तरह न बहे 
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आर न फल पैदा करे तो समभना चाहिये कि उसको 
खूराक ठीक नहीं मिल रहो है। भूमि में तीनों आवश्य 
कीय तस्याँ की कमी हो जाया करती है जिसके कारण 
भिन्न-भिन्न लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे ज्ञात हो जाता 
है कि पेड़ को विशेषकर किस तत्त्व की आवश्यकता है | 

नाइट्रोजर आर पोटाश की कमी से पत्तियाँ पीली 
पड़ जाती हैं और नई शाखे कम पैदा होती हैं। फ़ास्फेट 
की कमी का पता ao नहीं चलता परन्तु निम्नलिखित 
बातों से फास्फेट की कमी जान लेनी चाहिए-- 

(१) फूल व पत्तियाँ की कलियाँ ( Buds ) देर 
में फूटती हैं। फूल व कलियाँ aga कम हो जाती हैं 
- ओर जो रहती भी हैं वे बहुत रमज़ोर होती हैं | 

(२) पत्तियाँ छोटी-छोटी हो जाती हैं और टहनियों 
के fact पर ही गुच्छा में रह जाती Š । 

(३) पत्तियाँ सव लाल पड़ जाती हैं और इसके 
पश्चात्‌ सूखने लगती Ë | 

( ४.) पतभड़ समय से पहिले ही हो जाता है | 

(५) पेड़ की छाल ma पीली पड़ने लगती है | 

(६) फलों की पैदावार बहुत कम हो जाती है। 

(७) फल मुलायम हो जाते हैं और रंग में em 
पड़ जाते हैं । उनका स्वाद खराब दो जाता है और मोठे 
होने के बदले as हो जाते हैं ।. GE? 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


६४० उद्यान-विज्ञान 


पौधों को गइढों में लगाते समय व लगाने के बाद हर 
साल खाद देने की आवश्यकता होती है। लगाने के एक 
साल बाद खाद को तने से V छोड़कर नाली में देना 
हिए और प्रत्येक साल ६ से ६” बढ़ा देना चाहिए | 
नाली की गहराई शुरू में ६” ओर चोड़ाई १९-२ रखते हैं, 
ओर पौधों के बढ़ने पर चौड़ाई अन्त में A ४६ तक 
हो जाती है । यदि हर साल जड़ों की gz करने के 
लिए नाली खोदी जाती है, तो बन्द करते समय इसी में 
खाद मिला सकते Ë | खाद को तने के पास देने से कुछ लाभ 
नहीं होता, आर बड़े पेड़ों में तने के पास देना बिलकुल 
say है। खाद अक्तूबर से दिसम्बर तक देना चाहिए, 
परन्तु देर में घुलनेवाली खादों को वरसात के आरम्भं 
में भी दे सकते हैं । 
बीच को भूमि का प्रयोग 
पौधे लगाने के वाद ३ से ६ साल तक बीच की भूमि 
को दो तरीक्रो से काम में ला सकते हैं ; 
(१) फलां के ग्रेरसुस्तक्रिल पौधों का ( Temporary 
plants ) लगाना; जैसे नासपाती, sig, अलूचा, अमरू 
शरीफ़, नींबू, केला व फ़ालसा इत्यादि | मुस्त क्रिल पौधों 
के बीच में इनकी एक या दो क़तार आवश्यकतानुसार 


AME जाती हे | पपीते की कई क्रतार बोच में लगाने से 


ES ^ 
हर साल पदावार अच्छी मिल सकती ë | यदि आबद्द 
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aaga हो और पाला से हानि न होती हो तो अनज्नास 
भी लगा सकते हैं, परन्तु val भाँति खाद देकर तारों में 
लगाना चाहिए | 

(२) तरकारी और फलीवाली geg उगाना-- 
मुस्तक्रिल पौधों से अधिक ऊंची तरकारियाँ sara या) 
उनके निकट उगाना हानिकारक होता Š | शकरकन्द्‌, 
ग्वार, सेम, विलायती मटर, हल्दी, अद्रक, ana, मिची, 
टमाटर, सूँ गफली, प्याज़ और लहसुन या कोई दूसरी 
बरसाती अथवा जाडे की तरकारी उगा सकते Š | 


बाग में तरकारी की gud उगाना - 
arala मे सनई अथवा गार की हरी खाद देकर रवी 
Li ) zt S 
में गोध या टमाटर आदि लगा सकते हैं, या एक मोसम 
š : फलीवांली फसल ( Legüminous crop ) जैसे 
मूंगफली लेकर दूसरे में प्याज़ और लहखुन लगा सकते 
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६५२ उद्यान-चिज्ञान | 


हें) पौधा के बढ़ जाने पर कोई Waa नहीं लेनी चाहिए — 
आर साल में कम से कम दो वार ggi? (Harrowing) 
कर देना आवश्यक है | पहिली शुड़ाई वर्षा के बाद और 
दूसरी बरसात समाप्त हो जाने पर, ताकि घास तथा 
अन्य खर-पतवार कटकर मिट्टी में सङ्‌ जाय | 


एक एकड़ फल के बाग का नक़शा 


( Map of one acre orchard ) 


———— áHÀ— —— R VT) e HY d 


——— ६३० Ee Yo’ > 


संतरा व नींबू 
इत्यादि 


ee ———9 


= 
4—— HN —> €---१९० रे 
IT GID — 


१" चौड़ी झाड़ी अथवा Ser) 

el चौड़ी नाली च चलने का रास्ता ( बेलदार ) | 
आम का क्यारी १३०५१२०; लीची १२०%११०/; 
संतरा ब नींबू इत्यादि १३००५४ और अमरूद ११०%५४। 
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चालीसवाँ प्रकरण ६५३ 


आस की क्यारी का नक्रशा 
( Mango Block ) 
ee १२० = 


^ EI 
x K 
P 
ki “< 
u 
= ° 
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UP ed 5 A A 
i & 4 D 
d 3 ç 
ER E 5 £ 
४ 
R E 6 D Li 
१ ३ & & 5 
a y à Li x 
ke ५८२ —x- - रे - —& 
xk. 
& 5 Sg A --% 
T» ORS Ci è 
Lummen = ` nome 2; eae ^ ere) 
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E 
e 
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è A 
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Pe 


१ as पकनेवांली क्रिस्म ( जून )-७ पौधे 
A `A 
२ जुलाई में पकनेवाली क्रिस्म=-७ पोधे 
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६५४ उद्यान-विज्ञात 


३ अगस्त में तैयार होनेवाली क्रिस्म--७ पौधे 
| आम के पौधे से पौधे का फ़ासला ४०” atte RAT 
का फ़ासला १४ | ^ = 
४ शरीफ़ा १२ पौधे जो ग्राम m बढ़ने पर निकाल दिये 
जायंगे | 
४ पपीते के नये पौधे--२३ E 
६ पपीते फे एक साल के पौधे--२४ 
| ७ पपीते के दो साल के पौत्रे-२५ 
| ८ पपीते के तीन साल के पोधे--२० 
६ आम के पौधे के बढ़ने तक इस क्यारी Š केवल गौर 
| मुस्तक्रिल पौधे (शरीफ़ां व पपीता) ही लिये जायगे 
sii तरकारियाँ सन्तरा q अमरूद की क्याथ्यौ में 
BME जायँगी | 
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६५६ उद्यान-विज्ञामं 
nO Er 3 6. 
लाचा का क्यारा 
( Lichee Block ) 


Bee 


१ लीचो मुज़फ़्फ़रपुर १८ पौधे । 


२ आड़ १४ पौधे । I लाची के बढ़ने पर यह 
३ नासपाती १० qi | निकाल दिये जायगे । 
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एकतालीसवाँ प्रकरण 
पेड़ों के न फलने के कारण तथा | | 
उनके उपाय | | 


C Unproductivity of orchards and its 


remedies. ) | | 


= 


(१) यह देखा गया हे कि पौधों के हरे भांग के 
बढ्ने ( Vegetative growth ) आर फल Dei करने 
में घनिष्ठ सम्वन्ध है । छोटे पौधे शुरू मे जल्दी जल्दी 
आर फलने के बाद धीरे-धीरे बढ़ते हैं. । अत्यन्त कमज़ोर 
पौधों में फल नहीं आते और अधिक वाढ़वाले पौधों 
के बढ़ने को यकोयक रोक देने से बहुत फल पैदा होते ` 
हैं | खादो के प्रयोग तथा पौधों की जाँच करने से ag 
हुआ है कि नाइट्रोजन और पौधे की बाढ़ (Vegetative 
growth ) में घनिष्ठ सम्वन्ध है अथवा नाइट्रोजन 
अधिक मात्रा में देने से पत्तियों व शाखों की वृद्धि होती 
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पर कियो गया I 
iN 


aye इद्यांनविज्ञानं 


D 


है | इसी प्रकार पौधों न्द्र ane ( Carbohydrates) 
का अंश अधिक से फल काझी आते हैं।जब 
कि पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है और 
QRT का अंश वढ़ जाता है तो पौ की बाढ़ कम होती 
है ओर फल अधिक आते हैं । इसलिये यदि किसी 
पेड़ ने फलना वन्द कर दिया हो यां कम फलता होतो 
किसी उपाय से यदि sak ऊपरी भाग में शकर का 
अंश बढ़ा दिया जाय तो वह काफ़ी फलने लगेगा, इसकी 
दो रीतियाँ Ë :— 

(१) पत्तियां व शाखा की ae को रोका जाय | 
(२) ऐसे उपाय किये जायें जिससे पौधों की पकी 
हुई खुराक ( Organic: compounds ) जड़ों की तरफ़ 
a जाने पाये और ऊपरी भाग में ही इकट्टो होती R| 
नं० (३ ) के लिये जड़ों की छुँटाई ( Doe pruning ) 


E A 


की जाश हे जिसका बिस्तारपूर्वक बण न ६८६ पृष्ठ 
ë 

जड़ो को छटाई कर देने से पत्तियां व शाखों' का 

बढ़ना रुक ज्ञाता Š जिसके कारण शकर ( Carbo 

hydrates ) की माचा ag जाती है और नीचे. से जड़ 


नाइट्रोजन भी कम लेने पाती हैं, ऐसी दशा में पौधा फलं 


देने लगत [हे । परन्तु यह भ्यान रहे कि पहिली सिचाई 


Sat 


“बहुत, ही हल्की होनी चाहिए, एकदम. ज्यादा पाती 
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एकतालीसवा प्रकरण ६५६ 


दै देने से पौधा अधिक नाइट्रोजन ले लेतां है जिसके | 
कांरण मई-नई पत्तियाँ अधिक आती हैं और फल कम | | 
लगता हे i Í | 
लिचाई geg कर देने से ओर पेड़ों के नीचे की मिट्टी | 
की काफ़ी गहरी शुड़ाई कर देने से भी उनकी बाढ़ पर | 
प्रभाव पड़ता है और यह रीति जड़ों की छुटाई करने | 
की अपेक्षा अधिक लाभदायक है | क्योंकि जड़ों की काट- | 
छाँट करने से qat की आयु कम हो जाती È | 
न'० (२) पक्की हुई खूराक को ऊपरी भाग मेंदी Í 
रोकने के लिये fg (Ringing) की जाती ë जिससे 
शकर का अंश बढ़ जाता है और पौधे की वाढ पर 
विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । तने अथवा किसी शाख का 
छिलका लगभग A" चौड़ा चारों ओर से अच्छी तरह 
निकाल देते हैं और कहीं-कहीं शाख के चारों ओर तार 
का एक टुकड कलऋर बाँच देते हैं. जो बाद में निकाल 
दिया जाता Š | इस प्रकार छिलका निकाल देने से या तार 


बाँध देने से ऊरी भाग में शकर ( Carbohydrates ) 
का अंश ag जाता है और नाइट्रोजन की मात्रा कम दो 
जाती है जिसके कारण फल श्रधिक MARI fgg 
(Ringing) करने से पौत्रे कमज़ोर पड़ जाले Ë इसलिये 
यदि और किसी उपाय से फल न आयें तभी इस रीति को 
काम में लाना चाहिए | 
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६० उद्यात-विज्ञान | 
| (२) बहुधा देखा गया है कि कुछ पौधों में एक | 
| साल अधिक फल आता है और दूसरे साल en 
| आम एक साल WEG फलता है, दूसरे सांल बहुत कम 
Hie तीसरे साल उतना ही ज्यादा और कभी-कभी 
दो-तीन साल तक लगातार कम फलता है | यह भी ज्ञात 
हुआ है कि प्रत्येक शाख हर साल वराबर नहीं फलता, 
एक शाख एके साल फलती है और दूसरी शाख दूसरे 
साल । यह भो देखा गया हे कि एक स्थान के कुल पेड़ 
एक ही प्रकार का व्यवहार दिखलाते हैं अथवा कुल 
पेड़ों में एक खाल अधिक व दूसरे साल कम फल at । 
हैया दो खाल अधिक फलते हैं और इसके वाद दो 
साल तक EG कम फल आते हैं आंम के अतिरिक्त 
दूसरे फलो मै भी यह वात देखी गई है सेव की कुछ 
क्रिस्मे एक साल अधिक च gat खाल कम 
फलती हैं । 
| इस खगावी को दूर करने के लिये जिस साल अधिक 
i बौर आये और aga फलने को सम्भावना हो तो फूलतै 
ही वोर को काफ़ी मात्रा में तोड़ देना चाहिये | इसके 
अतिरिक्त जिस साल फल न आये उसी साल wel 


| | का Eet = टाई के साथ-साथ नाइटोजनवाली खाद 
i | दे देने से दूसरे साल पत्तियों की aig अधिक होती है और 
बोर बहुत ज्यादा नहीं आता । 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


ege" 


3 
dic 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


एकेतालौसवाँ प्रकरण ९६१ 
र आने के पूव ही जाड़े के fadt में कुछ शास्त्रों को 


देने से भी यही, वांत हासिल हो सकती है क्योंकि 
पैदा करनेवाली कुछ टहनियाँ Fz जाती हैं और 


फलने नहीं पातीं और NA की इस प्रकार वचोइ हुई 
ताक़त दूसरे साल फल-फूल पैदा करने में काम 
आती = | 

(३ ) यह भी देखा गया है कि कभी-कभी फूल 
अधिक आता है, परन्तु फल कम लगते अथवा कुछ 
भी नहीं लगते। ठ डी जगहाँ में ऐसा पाले के कारण 
होता है और कभी-कभी अधिक फूल आ जाने से पौधे 
की कुल ताक़त समाप्त हो जाती है जिसकी वजह से 
फल छोटी दशा में ही गिर जाते ë | परन्तु इसका मुख्य 
कारण यह है कि Pollination अच्छी तरह नहीं होने 
पाता जो कि बीज के वनने और फलों के भली भाँति 
पकने के लिये ज़रूरी 2 | 

पपीता व खजूर के नर व मादा पौधे भिन्न-भिन्न ata 
हैं और कुछ नर पौधों का होना अति आवश्यकीय Š | 
इनकी दो-चार feed एक ही बाग में लगाने से Polli- 
nation अच्छा होता है और इसके अतिरिक्त वार के 
अम्द्र शहद की ayaat पालने से Pollination 
ज्यादा होता है जिसकी वजह से फल भी अधिक 
लगते हैं | 
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६६२ उद्यान-विज्ञान 
पेड़ी के न फलने अथवा कम फलने के निम्नलिखित 
कारण हो सकते हैं:-- 
| ( १) यदि ug फलने की आयु के अन्दर हो फत 
पदा नहीं करता, SGS संतरा ४-४ साल में 


ओर aig 
आंम ६-७ साल सं, तो समझ लेता चाहिए कि भूमि 
अधिक उपजाऊ होने के कारण पेड़ जढ्दी-जढ्दी gen | 
जो रहा है अथवा नाइट्रोजन की अधिकता के कारण | 
हरे भाग की बाढ़ ( Vegetative growth ) afr | 
हो रही है । वुधा पेड़ों के वीच की भूमि में तरकारियाँ 
व अन्य फसले उगाते Š s< काफ़ी खाद व पानी देते 
H रहते हैं जिसके कारण फल के पेड़ों पर बुरा प्रभाव 
| एड्ता है और चह देर में फलते हैं ! ऐसा दशा LES 
उगाना चन्द्‌ कर देना चादिए | 


(२) यदि पेड़ खव ster Š और काफ़ी वढ 
t | 
चुका है और Vegetative erowth के कारण 


फलता नहीं है, तो शाखा की छु टाई कर देनी चाहिए | 


( ३) पेड़ में अथवा कुछ शाखा म वामारी लग ग६ d 


ता इस तरह की Atta शाखो को काटकर जला. देगा 
चाहिए | 


( ४ ) कभी-कभी Pollination अच्छी GRO 
नहीं दोता, 


इसके विषय में ऊपर चतला चुके š । आवं 
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एकतांलीसवाँ प्रकरण ६६३ 


श्यकता पड़ने पर खुद ही हाथ से Pollination 
करने की ज़रूरत पड़ जाती Š | 

(५) भूमि में gaa अथवा फास्फ्रोरस की कमी 
हो जाने से फलना कम हो जाता है | 

(६) पानी की कभी अथवा गलत रीति से सिचाई 
करने से भी फलने पर प्रभाव पड़ता है। 

(७) पेड़ों के नीचे की भूमि की and व az 
न करने से उनकी जड़े गहराई तक नहीं जातीं और 
खर-पतवांर चढ़ जाने के कारण खुराक की कमी हो 
जाती है जिसका पेड़ों पर चुर! प्रभाव पडता है | 

(५) अनुचित भूमि व जलवायु में लगा देने से 
पेडू न तो ठीक बढ़ते ही हैं और न फल पेदा करते हैं । 
सेव, नासपाती ब ग्न्य पहाड़ी फलों की acclimatised 
क्रिस्मो को ही मैदानी भागों में लगाना चाहिए। एक 
फल का पेड़, जो ui दोमट भूमि में अच्छी तरह 
होता है, मटियार भूमि में कदापि नहीं हो सकता 
जब तक कि उसमें बालू का अंश मिला न दिया जांय | 

( š ) यदि फल पकने uu भी पेड़ पर देर तक रहने 
दिया जाय तो दूसरी फ़सल में फल कम ते हैं। 


(१०) शाखो की गलत छु टाई करने से अथवा | 
ज्यादा Mea छाँट देने से फल कम आता Š | 
Ctt) अधिक गर्मी व सर्दी के कारण तने व get 
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का छिल्का तिरक जाता है और अनेक बीमारियाँ an | 
कर मर जाती Š | अधिक खुश्की के कारण फूल भइ / 
aia हैं और फल नहीं लगते । ठंड के कारण पौधे 
धीरे-धीरे बढ़ते हैं और Pollination अच्छी तरह नहीं | 
होने पाता | कभी-कभी अधिक ठ ड से पेड़ मर जाते 
हैं अथवा उनकी शाखे सूख जाती हैं | ऐसी दशा में 
qur की सिंचाई करना अथवा वाग के अन्दर gal 
करना ज़रूरी है | 

(१२) बहुधा पेड़ों को aga ही धना लगा देते है 
जिसकी वजह से उन्हे चारों ओर अच्छी तरह को | 
जगह नहीं मिलती, न अन्दर तक धूप व al 
जा सकती Š और ace के लिये आपस में 
जड़ टकराती रहती Fl वीच-बीच में से पेड़ काटकर 
। उचित mani कर देना चाहिए, ताकि बच हुए पेई 
| फल पैदा कर us 

(१३) बड़े पेड़ों की साया में लगे हुए छोटे dÉ 
कदापि नहीं फल सकते, क्योंकि उन्हे एक तो धूप नहीं 
मिलती और दूसरे उस जगह की सब खूराक वड़े Uf 
प्राप्त कर लेते हें | 


| 
I | (१४) लू तथा ठंडी हवाओं के कारण फूल व फरण 
i | सूखकर गिर जाते Š । नम हवा मै Pollinato? 
2 अच्छी तरह नहीं होता और आँधी चलने के कारण 
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एकतांलीसवाँ प्रकरण ६६५ 
बड़े-बड़े फल भी गिर जाते हैं। ऐसी दशा में Wind 
breaks लगाना आवश्यकीय है। | 

(१४) फलों को अनेक चिड़ियाँ व जानवर खा 
डालते हैं और यदि देखभाल न की जाय तो पूरी फ़सल 
नष्ट कर डोलते हैं । 

( १६) कुछ पेड कम फलनेवाले होते हैं | ऐसी दशा 
में रिज्ञिक्ञ (Ringing ) अथवा टोप वर्किक्न (Top 
working ) कर देना चाहिए | कभी-कभी जड़ों की 
S zii करके उन्हे कुछ समय तक. खुला रखने से ही पेड़ 
अधिक फल देने लगते Š | 
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A KZ 
बयालासवा अकरश 
फलों का तोड़ना तथा बेचना 
( Harvesting and Marketing of fruits ) 


इस देश में लोगों को फल काफ़ी मिक्रदार d खाने 
को नहीं मिलते, क्योंकि एक तो फलों की पैदावार बहुत 
कम है और दूसरे जो कुछ फल पेदा होते भी हैं उनका 
विस्तार ( Distribution ) ठीक नहीं | फला क 
अच्छी तरह तोड़ना, छॉटना तथा श्रेणियों में विभाजित 
करना, टोकरियों अथवा बफ्सों में वन्द करके बाहर 
भेजना और थोक अथवा फुटकर व्यापारियो के हाथ 
बेचना, इन सब वातों पर पूरी तौर से ध्यात देत 
आवश्यकीय Š | : 

फलो को तोड़ना ( Harvesting of fruits )— 
फलो को Wet भेजने के लिए उनके तोड़ने में हमेशा 
दो बातों का खयाल रखना चाहिए. (१) ठीक समय 
पर तोड़ना | (२) ठीक ढंग से तोड़ना । अधिकतर 
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पेड़ पर ही पके हुए फलों का स्वाद अच्छा होता है, 
यदि वे तोड़ने के पश्चात्‌ तुरन्त ही at लिये ard | परन्तु 
बाहर भेजने के लिए बिल्कुल पक्के हुए फलों का तोड़ना 
ठीक नहीं, क्योंकि ऐसे फल रास्ते में अधिक. संख्या में 
सड़ जाते हैं । बाहर भेजने के लिये फलों को कड़ेपन 
में ही तोड़ लेना चाहिए ताकि वे कई दिनों तक ठहर 
सके । पक्के हुए फलों को चिड़ियाँ व अन्य जानवर 
अधिक हांनि qu ua हैं इसलिये कड़ेपन में ही तोड़ 
लेना अच्छा है | कुछ फल जैसे संतरा व माल्टा इत्यादि 
को हानि नहीं होने पाती इसलिये उन्हे अच्छी तरह 
पकने पर ही तोड़ सकते हैं, परन्तु वाज़ार में जल्द भेजने 
के लिये पकने के पूर्व ही तोड़ लेना चाहिये | अधपके 
फल देखने में सुन्दर लंगते हैं ओर जल्दी तोड़ लेने से 
वाग्रवान को अधिक लाभ भी होता है, परन्तु उनका : 
स्वाद इतना अच्छा नहीं होता कि ग्राहक पूर्णरूप से 
सन्तुष्ट हो सके । | 

फलों को तोड़ने की अनेक रीतियाँ हैं ओर किसी 
प्रकार भी तोड़ सकते हैं, परन्तु यह ध्यान रहे कि फलों 
का चोट न लगने पाये । 

(१) फलों को खींचकर हाथ से aiga | (२) फलों 
को डंडीसहिंत तोड़ना। (3) ऊँचे फलों को फ़ूट 
पिकर (Fruit picker ) sm agail (४ ) डंडे 
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से मारकर अथवा पेड़ को हिलाकर फलों को कदापि | 
न तोड़ना चाहिए । 


Sorting, grading and packing—atg d 
भेजने के पूर्व फलों को gizar (Sorting ), भिन्नभिन्न | 
श्रेणियों में विभाजित करना ( grading ) आवश्यकीय 

~ An 


है और ज्यादा दूर भेजना हो तो पेकिज्ञ ( Packing) 
भी करना पड़ता है | 


Sorting और grading करने से निम्नलिखित | 
लाभ हैं:--( १) fef अथवा घुले हुए तथा चोट खाये | 
हुए फल अलग छाँट दिये जाते हैं जिससे अच्छे फल खराब | 
नहीं होने पाते । ( २) कच्चे तथा agua फलों को छाँट | 
देते हैं जिससे अच्छे फलों के अधिक दाम मिलते š । (३) 
अच्छे फलों को आकार व रंगरूप के अडुखार कई श्रेणियों 
में अलग-अलग करके बेचने से अच्छा मूल्य प्राप्त होता 
है, क्योंकि उत्तम श्रेणी के फल aza ही महँगे विकते 
š | इसके लिए जव से सरकार ने क्रानून बनाया है (0780: 
ingand Marketing Act of I037) फलों के विक्रय 
में अधिक सुगमता हो गई है, क्योंकि भिन्न-भिन्न फली 
के लिये निश्चित श्रेणियाँ वना दी गई हैं। 

श्व शियाँ बनाने में उनके आकार च रंगरूप का ध्यांन 
रक्खा जाता है और एक ही आकार व रंगरूपवांले 
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तथां एक समान पके हुए और पेकिङ्ग किये हुए फलों 
MAS य ü 
को एक श्र णी ( grade.) d रक्खा जाता Š | 


Grading and Marketing Act के अनुसार 


सरकारी कम चारियो को पेदोवार की जाँच करने का 
अधिकार हे ओर जिसका माल अच्छा समभा जाता हे 
उन्हे Marketing Advisor to Govt. of India की 
ओर «Agmark" की छाप डालने की आज्ञा मिल 
जाती है । सरकार ने भिन्न-भिन्न फलों के लिये बड़े-बड़े 


> 


शहर में grading stations faga कर दिये Ë! 


= 


फलों का पैकिङ्ग ( Packing) कई तरीक़ों से करते 


x v ^ <= Š 
हैं:--( १) बॉस अथवा अरहर की टोकरियों में पेक 
करना। यह रीति अधिक प्रचलित है परन्तु ज्यादा 
अच्छी नहीं | 


(२) लकड़ी के वक्सों में पैक करनां टोकरियों की 


अपेक्षा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फल खराब नहीं होते 
ओर रास्ते में चोरी होने की सम्भावना कम है, यद्यपि 
बक्से बनाने में अधिक खच पड़ता है। 


दो प्रकार के arà प्रयोग में आते हैं-(अ) भांरी बक्से 


जो कि वापस आ जाते हैं ( ब ) हल्के चीड़ के बक्से 
जो वापस नहीं आते अधिकतर प्रयोग किये जाते दै। 
सीमाप्रान्त च कमाऊ से फल सदैव चीड़ के हल्के 
"ru में पेक होकर आते हैं | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


T ———— M 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


६७० उद्यान-विज्ञान 

आडू, wS < व अन्य नम फलों को पहिले छोटी-होरो 
टोकरियों अथवा अंजीर का पेकिङ्ग वक्सों में रखते 
हैं, ओर फिर उन्हे बड़ी टोकरियो अथवा arat पं 
इस प्रकार पेक करते हैं कि फल विल्कुल fea 
न qui | 


ail ~ 3 > > S - E SS 
फला को पक करने के पूव पतले कागज़ों में wiz 


ki 

से निम्नलिखित लाभ होते हैं :-- 

( १) फल आपस में रगड़ने नहीं पाते, ( २) काग्रज्ञ 
फलों की नमी को सोख लेता है जिसके कारण वे 
अधिक दिनो तक ठहर सकते हैं, (३) सडून व अन्य 
फंगस को वीमारियाँ दूसरे फलों में नहीं लग पाती, 
(४) लपेटे हुए फलों में अधिक गर्मी नहीं पैदा होती 
जिससे थे देर तक टिक सकते हैं, (५) लपेटे हुए फल 
अन्त तक ताज़े मालूम होते हैं और देखने में अच्छे 
लगते हैं, (६) फलों को काग्रज्ञ में लपेटना विज्ञापन 
( Advertisement) का सुलभ amr है, क्योंकि 
प्रत्येक कोगज्ञ पर बाग़बान का नाम व पता व ट्रेडमार्क 
छुपा रहता Š । 

फलो का बाहर भेजना ( Transportation of 
fruits ) फ्लो को रेल या लारियों द्वारा बाहर 

ति हैं। कम पैदावार होने के कारण पूरा डिब्बा 
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(Wagon) भरकर नहीं भेज सकते इसलिये फलों 
के बक्से च टोकरियाँ अन्य पार्सलों के साथ रेल à 
भेजे जाते है । | | 
थोड़ी मात्रा में भेजने से अधिक खर्चा पड़ने के अति- 
fea फलों की athe भी sm होती है क्योकि रास्ते में 
टोकरियों तथा बक्सो को कुली लोग बुरी तरह से पटकते 
ë | नागपुर से संतरे डिब्बों में भरकर बाह्र भेजे जाते 
Š | अन्य देशों की तरह हमारे देश में भा फलों की पासलों 
को यदि रेलवे की ज़िम्मेदारी पर भेजा जा सकता तो 
बहुत ही अच्छा होता क्योंकि जिम्मेदारी पड़ने पर रेलवे 
के कर्मचारी अच्छी तरह पार्सलों को उठाते धरते हैं । 
फलो को सुरक्षित रखने अथवा भेजने के लिये ठंडे 
कमरे तथां याड़ियों का भी प्रयोग होता है। बड़े-बड़े 
शहरों में जैसे कलकत्ता, बस्वई, कराची, लखनऊ व 
कानपुर इत्यादि में फलों का खुरक्षित रखने के लिये 
ठंडे कमरों का प्रवन्ध है | मौसम में फलों की पैदावार 
अधिक होती है और बाज़ांर में भरमार होने के कारण 
भाव गिर जांता है, उस समय फला को ठंडे कमरों 
(cold store में कुछ दिनों के लिये रख देते हैं और 
महँगे होने पर बेचने से अधिक लाभ होता है । ठंडे 
कमरों में रखने का भिन्न किराया लगता है और जहाँ 
जैसा नियम होता है उसी के अनुसार ८) ug) प्रति 
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पेकेज प्रतिदिन, या“) से १) प्रति पेकेज प्रति महीना 
अथवा ।) से ।=) | प्रति ange प्रति महीना लगता है 
ओर इन दामो पर रखना बहुत ही लाभदायक है। ठंडी 
गाड़ियों ( Refrigeration Car ) का प्रबन्ध बहुत ही 
कम है क्योंकि हमारे देश में इनकी इतनी माँग नहीं Š । 
छोटे-बड़े सभी वागाबानौ के ,लिये फलो को लारियों 
द्वारा बाहर भेजने में सुगमता रहती है क्योंकि लारियो 
में फल सीधा बाग से ही ला सकते Š ओर किराया भी 
रेल की अपेक्षा कम लगता है | 
फलो का विक्रय ( Marketing of fruits )--हमारे 
देश में सबसे बड़ी खराबी यह हे कि फलों की खड़ी 
फसल ठेकेदारों अथवा कुं जड़ों के हाथ बेच दी जाती 
है जिनकी शते भिन्न-भिन्न होती Š । कुछ कु जड़े एक 
साल के लिये और कुछ कई सांलों के लिये वाग का ठेका 
फूल आने या फल पकने के पहिले ही ले लेते Š । 
ठेकेदार फलो को तोड़ने व बेचने के अतिरिक्क बाग 
का रखवाली भी करता है और कभी-कभी सिंचाई 
गुड़ाई व खाद देने कां काम भी उसी के जिम्मे कर 
दिया जाता है | ! 
खड़ी फसल को कु जड़ो के हाथ बेचने से faa falas 
हानियाँ है-( १) बागबांन को अपनी पेदावार qi 
असली मूल्य नहीं मिलता। (2) ठेकेदार को केवी 
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अपनी HAA लेने की फ़िक्र रहती है यानी उसको || 

अधिक से अधिक"फल मिल सक, क्योकि उसे पेड़ों के | | 

खराव हो जाने की कोई चिन्ता नहीं होती । (३) कु जड़ों |! 

से बहुधा पूरे दाम वसूल नहीं होने पाते क्योंकि रुपया 
Loi Sa ü c. 

कई क्रिस्तों में अदा किया जाता है | 


Ki 


| 

कु जड़े फलों को कई रीतियों से बेचते हैं — | 

(१) फलों को पेक करके बाहर बड़े-बड़े शहरों को | 

भेजना । | 
(3) तिकरवाले शहर की मंडी H ले जाकर थोक | | | 
व्यापारियों के हांथ बेचना | š | 
(३) बारा में ही फलों को छोटे-छोटे Tart के | 
aia बेचना | | 
(४) यदि फल कम हैं तो कु जडे खुद ही फेरी 


` 


लगाकर वेच डांलते Š ! J 

मंडियाँ में फल दलाला द्वारा विकता है जो सदैव कुछ | || 
न कुछ कमीशन ले लेते हैं । 

फलों को सहयोग द्वारा बेचना सबसे उत्तम है परन्तु 
यह प्रथा अभी तक भली भाँति प्रचलित नहीं हुई है। 
पंजाब में फलो कां सहकारी मंडल ( Co-operative 
Fruit Grower's Association ) केबल एक z ओर 
Jo dio में इस प्रकार की संस्थाओं के बनाने का उपाय 
किया जा रहा है । सन्‌ १६३३ में हमारे सूबे में फलो की 


SO i TN CEPI UVR BEE 
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उन्नति के लिये Provincial Fruit Development 


Board स्थापित हुआ था और प्रत्येक जिले की 
संस्थाएं इसके आधीन की गई जितका मुख्य काम फला 
की खेती की उन्नति करना, AT वारा लगवाना, Nyadi 
की पैदावोर को वाज़ार में अथवा ag में ही अच्छे से 
अच्छे भाव पर बिकवाना और मार्केट रिपोट) प्रकाशित 
करना है | 
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TH तथा मध्यम जलवायु में होनेवाले 
फूलों की फ़सलें 


E आम ( Mango) Mangifera Indica | dr 
जलवोयु ( Climate )— ||| 


यह हर पक fren की जलवायु में होता है, परन्तु गम 
और तर सबसे अच्छी i तर सबसे अच्छी है । पाले से छोटे पौधों को हानि 
होती है । तेज़ धूप और गम व खुश्क हवां से बचाना ` 
चाहिए | पूर्वी टापु ( East Indies ) की जलवायु 
आम के लिए सबसे अच्छी ë | 


जन्मभूमि और फेलाव (Origin and distribution) 

एशिया के दक्षिणी-पूर्वी भागों में अधिकता से होता 
है । हिन्दुस्तान के प्रत्येक सूबे में पाया जाता है, विशेषकर 
"iub, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, यू” Ño और बंगाल | 
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यू० Ño में लगभग o लाख एकड़ अथवा फलो के cmd 
का ८०% है | पंजाब में ४० हज़ार पकड अथवा फलों के 
रक्रवे का आधा आम है; मद्रास में लगभग २५ lu 
एकड़ अथवा कुल फलों के CHT का ६०% | यू० पी० | 
मे लखनऊ, वनांरस, गोरखपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद 
के आम प्रसिद्ध हैं | यूरुप आर SNAUE को आम भारत- 
वष से अधिक संख्या में भेजा जाता Š | 


भूमि ( Soil )— 


प्रत्येक भूमि में हो सकता है, लेकिन विलकुल agi 
| ओर चिकनी मिट्टी में कदापि नहीं हो सकता । मिट्टी की 
| गहराई अधिक तथा पानी का निकांस अच्छा होता 
चाहिए । भूमि में चूना और लोहे का अंश अधिक होना | 


चाहिए | कंकरीली या पथरीली भूमि में आम नहीं हो 


| 

| सकता | 
3 ~ ~e S d - 
| THR ( Varieties )— 
Ei फल पकने के ñ it में बॉटे 
| समयाचुसार आम तीन क्रिस्मामबाँ 
| गये हैं-- 

(१) जून में पकनेवाली क्रिस्मँ--लँगडो बनारस, 
WE लगड़ा गोरखपुर, मालदा, बम्वई हरा, वम्वई dinem | | 
| | नम्बर २, सफदा लखनऊ आर एलफ़ांसो (Alphanso) | 


( 3) जुलाई में पकनेवाली--गोपालभोग, मोहनभोग, 


a 
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सफेदा मलिद्दाबांदी, लँगड़ा हरदोई, दसहरी, संदुरिया 

` ( गुलावखास लाल, ) और समरभिश्तचौसा ( खजरी ) ! 
(३) अगस्त में पकनेवाली-भदइयाँ ( ws [|| 
भागलपुर ), art गोला, फ्रज्ञरी कलन, फ़ज़री जाफ- | | 
रानी, सफेदां do t, फकीरवाला और दाथीकूल । | AN 
फलो के आकार के अनुसार तीन feet हैं- | 

( १) गोल या चकैया, (२) लम्बा, (३ ) न गोल ||| 
और न लम्वा। ||| 
कलम करने का तरीका ( Propagation j= | 


आम में अधिकतर इनाचिङ्ग ( Inarching ) Biz ||| 
( Tongue grafting ) को जाता है, | 


परन्तु कहीं-कड़ीं पेच बडिग ( Patch budding ) भी 
सफलतापूर्वक दो जाती है | देशी आम की गुठली बोकर 


स्टाक ( Stock ) तैयार करते हैं, जो एक से दो साल तक 
ना चाहिए | ग्राफ्टिग बरसात क शुरू ü 


टग ग्राफ्टग 


का पुराना 
करते हैं । 


गधे T, £ planting )— 
qid लगाने का समय ( Time or f 
(१) araa के शुरू में अ्रधिकतर लगाते हैं, जहाँ 


T I 
६०” से अधिक वर्षा होती है वहा बरसात के बाद हैं | || 


ने में लगाना चाहिए | 
( Method of planting )— 
(Square system) — REAM 


अक्तूबर अथवा फ़रवर 
पोधे लगाने का तरीका 
(१ ) चोकोर तरीक्का 


D 


ao neo coer ere 
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कतार से marc ३० और पौधे से पौधा ३० रखना 
चाहिए | इस रीति से एक एकड़ में ४५ NA लगेंगे। 


(२) Hexagonal System—zai क़तार से 


कतार का graat २५ और पौधे से पौधा ३० 


रखना चाहिए । इस रीति 
४३ पौधे लगगे । 

(३ ) स्टाक तरीक्रा ( Star system )—zu ais 
में क्रतार से marc का फ़ासला १५ और पौधे से पोधा 


d रखना चाहिए | एक पकड़ में इस प्रकार ६६ पौधे 
लगंगे | 


से एक ang में 


बरसात शुरू होने के पहले दी अथवा मार्च से मई 
तक पौधे लगाने के लिए 9’ x ३ ५ ३' के गड्ढे खो 
चाहिए i 


CN 
लगाते समय खाद (Manure at the time of plant- 
ing )— 

d ° ! 

We लगाते समय प्रत्येक Tes को fagi में ४ से x 

S m NS p 

टोकरी गोवर की खांद, ५ सेर हड़ी का चूरा तथा दो 
योकरी i 3 टोकरी अच्छी कमाई 
SUES! राख आर लगभग ३ टोकरी अच्छी कमाई हुई 
मिट्टी मिलाकर गड्ढे को खूब दबाकर भरना चाहिए, 
ताकि वरसांत के दिनों में men बैठ न जाय | 


ie 


T 


N 
है लगाने के बाद खाद ( Manure after planting )— 


लगाने के एक साल याद्‌ ` पौधा एक टोकरी 
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( १० सेर ) गोवर की खाद्‌, एक टोकरी राख (५ सेर) i 
और २ई सेर हड्डी का चूरा देना चाहिए । इसके बाद्‌ | 
हर साल निम्न लिखित खाद की मात्रा बढ़ाकर १० साल {| 
तक देनी चाहिए--५ सेर गोवर की खाद, एक सेर राख | 
ओर आधा सेर हड्डी का चूरा। १० साल के बांद लग- ||| 
भग १४ मन गोवर कीं खाद, १५ सेर राख और ८ सेर 
हड्डी का चूरा फ़ी पौधा अन्त तक देते रहना चाहिए | | 
खाद अक्तूबर से दिसस्वर तक दे सकते हैं | गोबर की d 
खाद्‌ वरसात में भी दी जाती है। खाद NA के फैलाव | 
के अनुसार चारों ओर नाली खोद्कर देनी चाहिए | 
सिंचाई q गुड़ाई (Irrigation and Interculture)— 
(१) पौधा लगाने के बाद, ओर फिर आवश्यकता- 
चुसार एक माह तक ४ या ६ दिन का अन्तर देकर हज़ारे 
से पानी देना चांहिए | 
(२) इसके वाद कुछ माह तक १० से १५ दिन में 


एक बार सिचाई करनी पड़ती ë | 

(3) चार aia तक १ से .१३ माह में एक बार 
मोसम के अनुसार सिंचाई करनी चाहिप। 

(४) चार साल से १० साल तक हर साल फूल आने 
के पहले ही २ वार सिंचाई करनी पड़ती है । ' 

(५) दस साल के वाद २४” से अधिक सालाना वर्ष 
होने पर सिचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, वरना एक 


https://archive.o! rg/deta ils/muthu laks hmiacademy 


geg 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE कि as 


Ren 
८०३० 


उद्यान-विज्ञान 


सिचाई फूल आने के पहले कर देनी चाहिए । थालो की 
निकाई ओर शुड़।ई आवश्यकतानुसार करनी पडतो है। 
| सिचाइ छह्लेदार नालियाँ बनाकर करना आवश्यक है। 
| | छ टाई ( Pruning = । 
di छोटे पौधों को शुरू में काट-छाँटकर खुडोल पेड़ बना 
| लेने चाहिए | सूखो हुई अथवा वीमार grat को giza 
| ज़रूरी Š | वरसात समाप्त होने पर e og को जाती है। 
। आम मे sos करने की विशेष आवश्यकता नहीं 
| होती, परन्तु यदि ma घनी तथा वेडौल हो जाये और 
फल कम पैदा हो तो कुछ शाखो को छाँट देना चाहिए । 
| जड़ों को छॉटने की कोइ आवश्यकता नहीं होती | 
| फूल आने का समय ( Time of flowering lk 
। फूल हर साल फ्रवरी-माच में आता Š । ४ साल तक 
| 
i 
| 


फूल तोड़ देना चाहिए । वारहमासी आम में दूसरी वार 
बरसात में फूल आता है । यू० die के पूर्वी जिला मै 
पश्चिमी ज़िला की अपेक्षा फूल जल्द आ जाता ë | 
फल पकने का समय ( Time of ripening )-- 
S फल क्रिस्मों के अनुसार जून, छुलाई और अगस्त में 
तैयार होता Š | वारहमांसो को दूसरी फसल जाडे ñ 
पकती है | यू० dio में एक साल का अन्तर RR 
| अच्छी फसल मिलतो हे, परन्तु यदि खाद, सिचाइ, 
- Sze ओर कीड़े तथा बीमारियों से बचाने का ठीक 


— — E 


COCOS EE 
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समय पर खयाल रक्‍खा जाय तो प्रत्येक खाल्ल लगभग 

एक-सी फ़सल हो सकती हे | 

मारिया तथ a 

बासारया तथा काड ( Insect pests and diseases )- 
(१) स्टेम बोरर ( Stem borer )—ag तने में 

छेद करनेवाला कीड़ां है, जो कभी-कभी अधिक हानि 


आम का स्टेम ( Stem borer ) 


पहुँचाता Š । कोलतःर या तारपीन का तेल छेदो में डाल- 
- कर चिकनी मिट्टी से बन्द कर देना चाहिए | 

(२) मेङ्गो हापर ( Mango Hopper )- यह छोटे 
फुदकनेबाले कीड़े हैं, जो पत्ती ब फूल के रख को चूसते 
Š | यह कीड़ा अधिक हानि पहुँचाता है अर कभी कभा 
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E? मैङ्गो हापर ( Mango hopper ) ` 


5. 
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फूल HAA नष्ट कर देता Š | तम्बाकू का पानी या मछली ; 
के तेल का विरोजेवाला साबुन (Fish oil Rosin soap ) । 
का घोल चनाकर छिड़ कना चाहिए | फूल आते am कभी- | 


| 


इट बग ( White Bug ) 


हा 
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६०४ उद्यान-विज्ञान 


कभी पेड़ों के (नीचे gat करने से थो हानि से वचा 
सकते हैं। 

(३) ह्वाइट बग ( White Bug )-यह एक सफ़ेद 
चूलनेवाला कीड़ा है, जो शाखो ओर पत्तियों पर अधिक 
लगता है | इसके अलावा स्केल इनसेकट (Scale insect) 
भी काले रंग का चूसनेवाला कीड़ा है, जो शाखो और 
पत्तियों पर लगता Š । इन दोनों कीड़ों के लिए लासे- 
वाली पट्टी ( Grease band ) तने पर बाँधनी चाहिए। 
अधिक हानि होने पर इन sist को मारने के लिए 
तम्बाकू का पानी छिड़क सकते Ë | लासेवाली पट्टी तैयार 
करने मे अण्डी का तेल i सेर, बिरोजा ई सेर, 
और किओज्ञोट (Creosote) 2 तोला, इन सबको 
उबालकर मोटे कपड़े पर लगाते हैं और इसको तने के 


_ चारों ओर बाँध देते हैं, ताकि ये कीड़े ऊपर न चढ़ने 


qu | 


(४) दीमक ( White ants )--यह कहीं-कहीं 
बहुत हानि पहुँचाती Š | खाद के साथ नीम की खली 
मिलाकर देनी चाहिए | ; 

(४५) मेङ्गो फ्लाई (Mango fly )—az मक्खी 
फल के गूदे में अंडे देती है, जिसके कारण फल सई 
जाते हैं | रुडे इए फलो को अलग कर देना चाहिए 
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ATEN 


sic जहाँ यह मक्खी अधिक हानि पहुँचाती हो उचित | 
दवा छिंडक सकते É | | 
(६) सूटी मोल्ड ( Sooty mould )-स्केल xa- 
asz ( Scale insect ) पौधे के रख को TART Wisi 
रस चाहर फेकता है जो शाखो व पत्तियों पर गिरता है, | 
जिसके कारण उन पर काली mu दी लग जाती है | इससे 
पौधों को कुछ हानि अवश्य होती है । 
(७) पौधों को छोटी हालत 
( Caterpiliar ) हानि vs चांता 
को खाता है और नई टहनियो में छेद करता हे । कभी- 
कभी पौधों को aga हानि होती है इसलिए इस कोड 
को चुनकर मार डालना चाहिए | 


muy 


(=) ast ब्लाइट ( Mango blight )-यह एक 
फंगस की बीमारी है जो बोर पर लगती 2 | फूल काले 
पड़कर तथा सूखकर गिर जाते हैं और gut नई ze 
fat भी सूख जाती हैं । ddira मिक्सचर दो वार 
छिडुकने से वीमारी कम हो जाती ë! 

( & ) आम की grat पर बाँदा ( Loranthus ) लग 
“जाता है, यह एक प्रकार को पौधों है जो आम के पेड़ की 
खराक को चूसता Š | इसके फूल नारंगी रंग के होते हैं । 

इसको काट देना चाहिए | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE o Y छ 


Lei 


६८६ उद्यान-विज्ञान 
( १० ) ast ata 
( Mango Weevil )-आम 
की पत्तियों को खाती हैं । इनको 
मार डालना चाहिए। 
पेदावार ( Yield )— 
५ चं साल क़रीब Yo फल 


kt 


wt पौधा मिलते हैं, ओर 
१० S साल ५००-१००० फल 
यांनी १०)-१२) मिल जातां है | 
क्लमी पौधा ४० से ५० साल 
तक भली भाँति फल देता है। ५, ६ agr वीविल | 
साल ` तक बीच की भूमि š (Mango Weevil) 
तरकारियाँ च पपीता आदि लगाकर लाभ उठा सकते Ë | 

एक एकड़ acad पैदावार १०० मन ओर Anz 
आमदनी २५०) हो जाती Š । 
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६६० उद्यान-चिज्ञाने 
कुछ आवश्यक वाते 


(१) बाज़ार की माँग के अञुखार आम को क्रिस 
लगानी चाहिए | जल्द तथा देर में queque Feet को 
अधिक लगाने से लाभ ज्यादा होता है | जुलाई H पकने- 
वाली क्रिस्मै भी लगा o | अधिकतर जल्द पकने 
वाली ४५ फ़ीसदी, देर में पकनेवालां ३५ फ़ीसदी, 
अर जुलाई में पकनेवाली २० फ़ीसदी लगाना ठीक 
होता है। | 

(२) आम का वाग ae के निकट न लगाना चाहिए। 
WE की गर्मी च TE से पेड़ों को हानि होती हे घुण से 
अधिक हानि मार्च से जून तक होती है जो कि फूल आने 
अर फल के वढ्ने व पकने का समय Š | फल कम 
लगते हैं, ओर पकने के पूर्व ही काले पड़कर सङ्‌ 
जाते हैं। भट्टे से कम से कम ४०० ag भूमि छोड़कर 
आम लगाना चाहिए। यदि भट्टे के पश्चिम की ओर 
लगाना है तो लगभग १००-२०० ag भूमि छोड़कर 
लगा सकते = । 


(३) फूल आना तथो फल लगना ( Flowering 
and fruit Setting Lager यह देखा गया à कि 
बौर कम आता है और अधिक आता है तो फल कम 
लगते हैं । बौर कम आने के निम्नलिखित कारण होते हैं 
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(Lal अधिक वर्षा होना । ( व ) अक्तूबर, नवम्बर व 
दिसस्वर के साह में सिंचाई कर देना । जाड़े के दिनों में 
fast कदापि न? करनी चाहिए । यदि किसी साल 
अधिक वर्षी हो जाय तो जाड़े के दिनों में थाले की मिट्टी 
खोद देने से और काफ़ी गुड़ाई कर देने से फूल अधिक 
sm जाता है । 

फल कम लगने के कई कारण हो सकते हैं--(अ) बोर 
में फूल दो प्रकार के होते ह--नर फूल तथां मांदा फूल | 
फल मादा फूल से ही वनता Š ओर नर फूल फल के 
बनने में सहायता देते हैं । नर फूलों की फ़ीसदी अधिक 
होने पर फल कम ATT | अधिकतर यह देखा गया है 
कि mat फूल लगभग Ve फ़ीसदी अवश्य दोते Š i 
(व) फूल लगने के वाद्‌ पाला पड़ना, वर्षा हो जांना, 
अथवा तर मौसम दोना, पुरवा हवा चलना, कोहरा 
पडना, वदली होना, गमं हवा चलना, इन सब कारणों 
से फूल कों हानि होती है और फल कम लगता है l 
अनेक प्रकार के हानिकारक कीड़े जैले WII ह q 
फंगस की वीमारियाँ जैसे मैंगो ब्लाइट बढ़ जाता हैं 
जो फल के लगने में बाधा डालती èl फल लगने के 
वाद भी वहुधा नुक्सान हो जाता है, आँधी से फल 
गिर जाता है और अनेक कीड़े भी हानि पहु चाते है | 


(४) qo dio में एक aia का अन्तर देकर ATS. 
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| ६६२ उद्यान-विज्ञान | 
अधिक आता हे | कभी-कभी लगातार दो साल कम वौर ` | 
आता है, और इसके बांद दो-तीन साल अच्छी ges 
मिलती ë | इसका कारण यह Š कि" अधिक फल आने 
पर भूमि में पोटाश ( Potash ) और फ़ास्फ़ोरिक एसिड 
(Phosphoric acid ) की कमी हो जाती 2, जिसकी 
पूति करने के लिए लगभग दो साल लग जाते हैं। यदि 
पोटाश व फ़ासफ़ोरसवाली खाद्‌ उचित मात्रा में हर 
साल वर्षा के दिनों में दी जाय तो waa हर साल 
लगातार मिल सकती हे | 
(X) आम का Haat ( Bearing in mango )— 
आम में अधिकतर एक साल का अन्तर देकर बोर 
आता है परन्तु कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो तीन-चार साल 
में केवल एक वार फलते हैं | पौधे के हरे भाग के बढ़ने 
o आर वोर लगने में घनिष्ठ सम्वन्ध है। बौर आम तौर 
: से एक साल की टहनियो पर “आता Š और जिन टहतियों 
पर फूल आ जाता है उन पर फल तोड़ने के पश्चात्‌ ही 
नई-नई पत्तियाँ Mats | जो afiat मार्च-अपेल में उत्पन्न 
होता हैं उनकी वाढ जुलाई तक समाप्त हो जाती है और 
उनमें फ़रवरी में वोर आ जाता है | जिन टहनियाँ की 
बाढ़ अक्टूबर तक समाप्त हो जाती हे “उनमें भी बोर अ 
जाने की सम्भावना हे परन्तु जो रहनियाँ इस समय बढ़त 
“रहती हैं उनमें वार नहीं आता । आम में हर साल फल 
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पैदा करने के लिये अनेकों उपाय किये गये हैं परन्तु 
अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई है | 

निम्नलिखित उपाय विशेषकर ध्यान देने योग्य हैं: 

( १ ) आम की ऐसी क्रिस्में अधिकतर लगाई जायें जो 
थोड़ी बहुत हर साल फलती हैं | 

(२) पेड़ों को काफ़ी दूर-दूर लगाया जाय और qur 
के चारों ओर विन्ड ब्रेक लगाये जाय | 

(३) att की जुताई साल में तीन वार की जाय। 
एक वार वरखात के आरम्भ में, दूसरी वार अक्टूबर 
नवम्बर में और तीसरी जाड़े के दिनों में । 

(४) १० गाड़ी या इससे अधिक गोबर अथवा 
कम्पोस्ट की खाद अक्टूबर की Gale करने के पूव 
प्रति एकड़ देनी चाहिये | 

(५) यदि misia में नई बाढ़ कम हुई Š तो 
जून के आरम्भ में अमोनियम सल्फेट ५ से १० पाड 


` प्रति पेड़ देकर दो एक वॉर सिंचाई कर देती चाहिये 


ताकि नई-नई टहनियाँ और निकल ub 
(६) फल लगते दी तुरन्त सिंचाई कर देनी चाहिये: 
(७) जहाँ अधिक वर्षा होती दो यांदेर तक हुई दो तो 
३” से ५” मोटी शाखो में अगस्त के महीने में v छिलका 
काट कर रिङ्ग ( Ringing ) कर देनी नाहिये ओर 
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६६४ उद्यान-विज्ञान 


काटे हुए भांग पर १ हिस्सा गोवर व २ हिस्सा fagi 
का मिश्रण लगा देना चाहिये। _ 
SM e ei ° EN > sx" 
(=) Mat को छु टाइ करके अथवा घने Gei को 
निकालकर TT को काफ़ी खुला हुआ बनाना चाहिये। | 
(९) जड़ों की हल्की Sze करना तथा नमक का | 


> 


प्रयोग भो लाभकर वताया गया हे 


> > 


( १० ) कुछ बोर की छ टाई कर देने से दूसरे सात 
भी बोर आने में सहायता मिलती है | 
(६) फलो का तोड़ना ( Fruit picking ) फल 
पूर्ण रूप से पकने के पहले तोड़ लिये जाते हैं, परन्तु 
“कच्चा न तोड़ना चाहिए। तोड़ने का ठीक समय fs 
लिखित बातों से मालूम कर लेते है-- 
(अ) कुछ feet तैयार होने पर रंग से पह्दचानी 
जाती है | l 
(a) फल के तोड़ने पर रस टपकता नहीं at 
शीघ्र ही जम जाता है | 


(स) पेड़ से दो एक फल गिरने लगें तो समभना 
चाहिए कि फल तयार हो गये i 

फला को पेड़ पर चढ़कर या तिपांही ( सीढ़ी ) <€ 
कर कुछ डणठलसहित तोड़ना चाहिए | ऊ चे फला को 
बाँस मे जालीदार थैली (खोता) वाँधकर तोड़ना चाहिए! 


कै 
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Janaa प्रकरण ६६४ 
यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फल किसी तरह 
रगड़ने या फटने न पाँव | 

D 
चार एकड़ आम का बार लगाने का खच 
तथा आमदनी 


(१) i पाने का GA ( Initial cost of planting ) 

रु०-'श्रा०-पाइ 

(a) जुताई इत्यादि, सतह ठोक 
करना, sic खरपतवार निकालना 


W0-——0-——0 


(a) ngat की खोदाई १६२ WES 


दर ६ पाई फ्री गड्ढा.... १--०-० 
(स) खाद-गोबर ७० गाड़ी दर 
१) फ़ी गाड़ी ७०-०-० 
| (द्‌) wget का भरना ... &——0——0 
(फ ) पौधे २०० दर १) SI 
ES र RS. 
| पोधा (मय रेल का खच) २१००-० 
(ल) पौधे लगाना और हजारे से 
पानी देना. 5. पय eeepc 
| 330——0—0 
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( २ ) पौधे लगाने के बाद ५ साल तक का सई 

( Recurring expenses upto 5 years )-- 
0—SITo- m$ 

(अ) एक माहवारी नौकर दर ¿L E 

८) महीना ५ साल का um s ४८०--०--० 
(व) सिंचाई व गुड़ाई आदि के 

लिए दो आदमी हफ़्ते में १ दिनि 

ज़रूरत पड़ेगी यानी ५ साल का खर्च १३०--०--० 
(स ) नहर कां महसूल ४ साल 

कां, द्र १०) फी एकड़ R ... २०००-० 
(द्‌) खाद ५ खाल तक मय aar 

वटी खादो के E ... २९८०-०९ 
(फ ) हर साल खाद मिलाने को 

मज़दूरों ५ साल तक ... Lum ° २५७ 
(ल ) पौधों को पाला ब तेज़ धूप 

से बचाने का खच, चराई, बाँस, सुतली 

आदि की क्रीमत और लगाने का खर्च ४०--०-० 


(a) ज़मीन का लगान १ ०) फ़ी 


एकड़ ५ साल का .... e EE 
w ९ SS ES 
( g ) = राइ व कीड़े वग्रैरह मारने 
का खर्च 
aa g NAE x 


१३६०-०१ | 
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५ साल तक का कुल खच ३२०) + १३६०) = १९६८०] 
इसलिए एक एकड़ कां खर्चे = ४२०) 


रु०-आ०-पाई 
(३) ( अ) फलदार पौधे और पपीते से 
आमदनी Lë x 2. $000 —0—0 
(ब) तरकारी से आमदनी ४ 
साल तक ००० See ... GOO—O-—O 
(स) आम की फ़सल पाँचवें साल 
तीन दर्जन फल फ्री पौधा... १२०-००० 
१७२०--०--० 


इसलिए एक एकड़ से आमदनी 5 ४३०) 
पाँच साल के बाद केवल १०) फी rmm आंमदनों 
होगी और इसके वाद्‌ हर साल बढ़ती जायगी | 
⁄ 
fA 


-क्षीची ( Lichee ) Nephelium Lichee 


जलवायु--- 

लीची के लिए गर्म और तर जलवांयु चाहिए तथा 
४०” से ५०” सालाना वर्षावाले स्थानों में अच्छी तरह 
पैदा होती Š | मई के अन्त में एक वर्षो होने से फल बड़े 
और स्वादिष्ट होते हैं। फूल और फल आने के समय 
वायु का तापक्रम ७०० से १००१ F होना चाहिए | फल _ 


के पकते समय गर्म तथा खुश्क हवा चलने से वे फट 
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६६८ उद्यान-विज्ञान | 


जाते Š । लीची को पाले से aga हानि होती हे जिससे | 
शुरू में बचाने के लिए प्रवन्ध करना पड़ता है। | 
जन्मभूमि और Sam | 
लीची की जन्मभूमि चीन देश है और इसके वाद | 
दूसरा नम्बर भारतवब का Š | भारतवर्ष में इसकी | 
खेती विहार, बंगांल और qo qio के तराइ के भागों में | 
होती है। qo dto में रक़बा लगभग ४०० एकड़ Š | 
सहारनपुर, देहरादून, सुज़फ़्फ़रनगर, गोरखपुर, x 
आज़मगढ़, फ़ैज़ाबाद ,इलाह।बाद और वनारस में अधिक 
होती है । सुज़फ़्फ़र्पुर ओर दरभंगा की लीची 
प्रसिद्ध हे । š 
भूमि-- 
दोमट मिट्टी, जिसमें चूने क[ अंश अधिक हो, लीची 
के लिए सबसे अच्छी होती है । विहार और देहरादून का 
भूमि में २५ से ३० प्रतिशत चूना होता है इसलिए इन 
स्थानों में लीची भली भांति होती है। मिट्टी की गहराई 
भी अधिक होनी चाहिए | यदि भूमि नीची हो तो कोई 
हानि नहीं क्योंकि पानी के भरने पर भी लीची अच्छा 
तरह हो सकती हे | 
fu — 
तनी विचा का पाँच मुख्य क्रिस्मे हे--(१) लाल जर्द पकने 
वाली (Red early ) (२) चेदाना ass पकनेवालां 
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( Bedana early ); ये दोनों जन के पहले हफ्ते तक 
तैयार हो जाती हैं; (३ ) लाल देर में पकनेवाली ( Red 
late); (9) Sarat देर में पकनेवाली ( Bedana 
late ); ( €) कलकत्तिया ( Calcutta); ये तीनों 
faci १५ जून से ३० जून तक पकती हैं। देहरादून में 
१५ जून से ३० जुलाई तक फल मिलता है, क्योकि वहाँ 
की जलवायु ठंडी है | 


i 


2 


कलम करने का तरीक्रा-- 


(१) दांवा लगाया जाता Š ; (२) अधिकतर 


गूटी से तैयार करते हैं। गूटी अप्रैल से अगस्त तक 


^. 


अच्छी तरह लग जाती Š | अप्रैल और मई की dut हुई 
गूटी से मज़बूत तथा अच्छे पौधे तैयार होते हैं, लेकिन 
इस समय पानी का प्रवन्ध ठोक न होने से अधिकतर 
वर्षा शुरू होने पर ही गूटी बाँधी जाती है ;(३) 
ग्राफ्टिङ्ग भी की जाती हे, परन्तु भारतवर्ष में अधिकसफ- 
लता नहीं होती | चीन में ग्राप्यिज़् से ही पोधे तैयार करते 
हैं। (४) बीज बहुत sez खराव हो जाता हे इसलिये 
फल से निकालकर शीघ्र ही वो zat चाहिये । dU 
पेड़ों में फल 5-१० साल के वांद आता है । (५) 
Budding और Cutting से भी पौधे तैयार किये 


SUR, PP ae 
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पौधे लगाने का समय-- 
इसे वरसात के शुरू में लगाते Š ओर बरसात समाप्त 
होने पर अक्तूबर में भी लगा सकते हैं । पौधों की आयु 
२ साल से अधिक नहीं होनी चाहिए | लगाने के वाद 
जाड़े के दिनों में चटाई या सरपत वाँधकर पाले से | 
बचाना आंवश्यक È | 


पौधे लगाने का तरीक़ा-- 
लगाने का तरीक़ा आम की तरह हे | 
लगाते समय खोद्‌-- 


लगाने के पूर्व प्रत्येक गडढे में तीन से चार टोकरी 
गोवर की aig, ३ सेर हड्डी कां चूरा तथा e टोकरी 
राख मिलानी चाहिए । यदि मिट्टी में चूने की कमी al 
तो २ से ३ सेर चूना फ़ी ager डालना चाहिए | चीन 
में मैले की खाद का अधिक प्रचार हे । 
लगाने के बाद खाद-- 


बिहार में कोई aig नहीं दी जाती, परन्तु आम की 
भाँति कमानुसार खाद देने से विशेष लाभ होता है। 
४ से x सेर मछली फ़ी पेड़ दे सकते हैं.। चीन देश में 
-ÀA का खाद का प्रयोग अधिकतर किया जाता ë | खाद 
इर साल दिसम्बर के महीने में देनी चाहिए | 
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~ < Q ~ 
सिचाई और गुड़ाई आदि-- 


विहार Hart के बड़े होने पर अधिक पानी की 
RN ^. MOOR 


आवश्यकता नहा होती | Jo Tio में qi लगाने के वाद्‌ 
आम की तरह सिंचाई करनी चाहिए | दिसम्बर से मई 
के अन्त तक अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती हे 
क्योंकि यह फूल आने, फल बढ़ने और पकने का समय 
है। थाला. की निकाई और गुड़ाई आवश्यकतानुसार 
करनी चाहिए | 
छँटाई-- 

पौधों को शुरू में सुडौल वनाने के लिए उचित छुँटाई 
करनी चाहिए, और वड़े होने पर छुँटाई की आवश्यकता 
नहीं होती, क्योंकि फल रहनियो के साध ही तोड़े जाते 
हैं, जिससे छुँटाई स्वयं हो जाती है। पुराने ast की 
शाखो को काटकर नई शाखों के निकलने पर दो या तीन 
साल तक कुछ फल मिल सकते Š | 


फूल आने का समय 


~ D EY M 
qo dio में फूल फ़रवरी में और वंगलोर में बरसात 
S — sss Saat में ते est 
के अन्त में आता हे जिसका फल दिसम्बर में तयार 
होता है । चार साल तक फूल तोड़ देना चादिए। — 
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फल पकने का समय--- 
फल मई और जून में तैयार होता, है । हर साल 
अच्छी waa मिल जाती हे | i 
कीड़े और बीपारियाँ-- | 
लीची में अधिक हानि करनेवाली बीमारी या कोडु 


नहीं लगते ( १ ) छोटी-छोटी सफ़ेद मकड़ियाँ पत्तियों. 


की नीचे की सतह पर लगती हें | पत्तियाँ सिकुड़ जाती 
हैं और अन्त में सूखकर गिर जाती हैं। मई से जुलाई 
तक ये मकड़ियाँ अधिक हानि करतो हैं | पौधों को इस 
हानि से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने 
चांहिए-- सिकुड़ी हुई पत्तियों की शाख को काटकर 
जला देना चाहिए ताकि मकड़ियाँ मर arr! गिरी 
हुई पत्तियों को इकट्ठा करने के बाद जला देना चाहिए । 
तने पर कोलतार या लासेवाली पट्टी ( Grease 
band ) लगा देना चाहिए ताकि मकड़ियाँ ऊपर चढ़ने न 
qui | अधिक हानि होने पर कड आयल एमलज़न 
( Crude oil emulsion ) और ji गंधक का बुरादा 


मिलाकर पोधों पर जाडे के दिनों में छिड़कना चाहिए। 


यदि कूड आयल एमलज़न न मिले तो २३ सेर साबुन 
EN Y 0 

आर ४ grin गंधक का चूरा २ मन पानी में मिलाकर 

zm सकते Š | पत्तियों के नीचे की सतह पर दवा 
अच्छी तरह पड़ जानी चाहिए | 
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(2) Stem borer—=8 च शाखो में छेद कर देते हैं। 

(३) अनेक विडियॉ फलों को नुक्रसान पहु चाती Š | 
पेदावार — 

५ साल से ५० साल तक फल मिलते रहते ह, परन्तु 
दस से चालीस साल तक अधिक फल मिलते ë | पांच 
साल का पेड़ लगभग पाँच सौ और qu सालका: 
पेड़ इससे दुछुना या तिशुना फल देता Èl २० से ३० 
खाल की आयु तक लगभग चार हज़ार अथवा २ मन 
फल फ़ी de मिलते हैं । ८)--१२) wi पेड़ मिल: 


EN — 
जाता E 


अमरूद Guava ( Psidium.Guava ) 


जलवायु-- 
A ~ ~ » z ग ° 

हर एक fme की जलवायु में होता है, परन्तु गर्म 
तथां मध्यम जलवायु में अच्छे फल तैयार होते ह। 
अधिक qui की आवश्यकता नहीं होती । पाले से और 
पानी की कमी तथा अधिकता सै पौधों को विशेष हानि 
—— TE E a 
नहा होती । ठण्डी जलवायु Hama AT श्रे कम बढ़ 
हैं, और फल भी aga कम आते हैं | 
AANA आर फेलाव-- 

अमरूद की जन्मभूमि दक्षिणी अमरीका ë fers 
स्तान में बहुत दिनों से उगाया जाता है, आर हरक 
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७०४ दान-वज्ञान 


सूबे में इसकी खेती होती है | यू० पी० में इसका रक़बा 
४५७ एकड़ ; विहार म ६२३६ एकड़, TAZ H ७१२६ 
और मद्रास में २४०० एकड़ है | उत्तरी GTA विशेषकर 
qo dio, सिन्ध, और गुजरात के फल अच्छे होते Š! 
go dio में इलाहाबाद, मिज़ो पुर, लखनऊ के अमरूद 
प्रसिद्ध है | 
भूमि-- 
प्रत्येक Teen की भूमि में होता है। १ से १३ 
गहरी मिट्टी में भी हो सकता है, यदि उसमें थोडी सौ 
चिकनी मिट्टी का अंश हो | जिस भूमि में अन्य कोई 
न हो सके अमरूद लगा सकते É | 
क्रिस्मे- 
अमरूद की पाँच क्रिस्मे हैं । 
( १) सफ़ेद ( Safeda )-गोल, छिलका चिकन” 
गूदा सफ़ेद और मीठा | 
(२ ) करेला ( Karela )--लस्वा, छिलका खुरदूरा, 
गूदा सफ़ेद और मीठा | 
(३ ) हफसी ( Hafsi )--गोल, छिलका चिकना; 
गूदा लाल ओर कम मीठा | 


__( 2) चित्तीदार--यह सफ़ेदा ही है जिस पर लाल 
fafaal पड़ जातो = | 
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तँतालीसवाँ प्रकरण ७०५ 
(५) सीडलेस या ara ( Seedless )--यह. विना 

PS - २५ Ki EN 
बीज का अमरूद Š । फल छोटे होते हें और कम 


लगते E l 
HUA करने का तरीक्रा-- 

(१) बीज के द्वारा वीज अगस्त-सितमस्वर में बोते 
हैं जो लगभग ३ हप्ते में जमता है | 

(२) दाबा ( Layering ) 

(३ ) qa ( Gootee ) 

(४ ) usm(Budding)—ag ज्यादातर अमरीका में 
ही सफल होता है | 

(५) ग्राफ्टिग ( Grafting ) 

(६) कटिंग ( Cutting ) 

(७) पुत्तियों से (Sucker 5) —पाध्रे के नीचे से पुत्तियाँ 
निकलती हैं, faam जड़सहित काटकर अलग लगा 


x. št 


ada | 
सबसे अच्छा पौधा ग्राफ़िटग से तैयार होता है, जिसको 


फ़रवरी से अगस्त तक कर सकते É Í 


पौधा लगाने का समय-- 


अमरूद को जुलाई-अगस्त में लगाना चाहिए, परन्तु 
अक्तूवर तथा फ़रवरी में भी लगा सकते है | 
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Yo È 
पौधा लगाने का तरीक्रा--- 


अमरूद्‌ लगाने का तरीक़ा खंतरे और नींबू की तरह 
है। पौधों का फ़ासला पन्द्रह से बीस oz रकखा जाता 
है । गड्ढे २१५२१५२१ फीट के खोदने चाहिए | अमरूद 


~ ~: 


को आम य! लीची के बोच में कुछ साल तक लगा 


लगाते समय खाद-- 


पञ्चीस से तीस सेर गावर की खाद ass की मिट्टी में 
मिलकर भरना चाहिए । मैले की खाद, भेड़ या gar 


की मेंगनी भी दे सकते हैं, इनसे पौधे जल्द बढ़ते हैं | 
लगाने के बाद खाद-- | 


तीन साल तक कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं, 
क्योकि बीच की भूमि मै तरंकारियाँ उगाने से काफ़ी खाद 
मिल जाती है । चोथे साल बहार के अनुसार प्रति पौधा. 
पन्द्रह सेर गोबर की खाद तथा २६ सेर अंडी की खली 
जड़ो को खोलने के बांद हर साल देनी चाहिए | 
सिंचाई और गुड़ाई-- 


[सचाइ आम अथवा संतरे को तरह करनों चाहिए। 
तान साल तक गमा के दिनों मै एक मास में दो बार 
आर जांड़े में एक वार .सिंचाई करनी पड़ती Š | इसके 
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तंतालीसवा प्रकरण . ७०७ 


Vi 


बाद गर्मी के दिनों में माहवारी ओर जाड़ों में दो माह में 
एक वार सिचाइ करनी चाहिए | 


अमरूद में जड़ और शास्त्रों की छुँटाई करने से फल 


Ka si TE et Ei a Tt ~ ES E v wi e 
वडे आर अधिक आते E | तने आर शाखां की छुँटाई 


(High head pruning) 

(१) हाई हेड (High head )—dlui के नीचे 
E Wei को शुरू से ही gízd f रहते हैं, और पौधे को 
Sal ही वढ्ने देते हैं । पौधों की उँचाई लगभग १४ — 
Wiz हो जाती Š | ; 
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७०८ उद्यान-विज्ञान 


(२) लो हेड ( Low head )-पोधे के तने at ( 
चोटी को शुरू मै ही काट देते हे, जिसके कारण नीचे से 
बहुत-सी शाखें बढ़ जाती हैं sir पौधा क़्रीव-क़्रीव. 
ज़मीन पर ही फैलता है! ज्यादा वर्षोवाले स्थांनो में नम्बर 
१ तरीक्े से छुँटाई करनी चाहिए और जहाँ कम वर्षा 
होती हो, पौधों को ज़मीन पर फेला सकते हं । | 
फूल आने का ou: 

अमरूद में साल में दो वार फूल आता ë— 

(१) अस्वियावहार यानी फ़रवरी-माचे में ; 

(२) anaa यानी जून-जुलाई में | 

इन दोनों में से मगबहार के फल लेना लाभदायक 
होता है, क्योकि फल बड़े तथा स्वादिष्ट होते ë और 
इसके अलावा जाड़ों में क्रीमत भी अच्छी मिलती 2 
बरसात में फूल अधिक आने के लिए गर्मा में सिंचाई 
रोककर मई में जड़ तथा शाखो की छं टाई करनी चाहिए, 
ओर जून मे खाद मिलाकर सिंचाई करना आवश्यक है । 
फल पकने का समय — í 

अस्विधाबहार का फल जुलाई से अक्र्तूवर तक, और 
मृगबहार का फल नवम्बर ते रवर तक मिलता दै। 
कुछ पौधों से वरसाती और कुछ से जाडे की फ़सल लेना 

डोक होगा | जाड़े की फसल लेने के लिए फ़रवरी का 

फूल रोक देने से बरसात में फूल अधिक आता SI 
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A f cA 
बासारया-- 
(१) nate ( Stem-borer )--आंम में बयान 


A 


(२ ) वाइड बग तथा स्केल इनसेक्ट (White bug 
and scale insect )--इन दोनों के विषय में भी आम 
के विवरण में वर्णन किया जा चुका है | 

(3 ) माह--इसके विषय में संतरे की काशत में वयान 
किया गया है। 

(४ ) चिड़ियाँ हानि पहुँचाती हैं, इसके लिए रखवाली 
करनी चाहिए और जाल भी बाँध सकते हैं | 

(५) mz राट ( Fruit rot )--यह एक फंगस कौ 
बीमारी हे, जो फलों पर लगती हे और वे सड जाते हैं | 
ज़्यादातर जगहों में हाई हेड तरीक्क से छ टाई High 
head pruning ) करनी चाहिए, ताकि फलों को काफ़ी 
हवा और धूप मिल सके | 

(६) बरसात के feat में शाखें सूखने लगती हैं और 
धीरे-धीरे पेड़ भी सूखकर मर जाता है । यह फंगस की 
बीमारी हे और दूसरे पौधों में भी जल्द फेल जाती है | 

(७) अमरूद को उयादां छॉटने तथा जड़ों को खोलने 
से २० साल के बाद फलना कम हो जाता 2! इसलिए 
पौधों को निकाल देने की अपेक्षा कोई ऐसा उपाय करऱ्प 
चाहिए कि चह फिर फल देने लगें । पौधों की mat 
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का इ भाग और जड़ों वाई साग काट देना चाहिए, 


इसके वाद खाद्‌ देकर सिचाई करने से नई शाखे फूट 
& ~ 


इस = ZU को atala के शुरू मै करना चाहिए | 
EY 
पदावार-- 


चार साल से पचीस साल तक फल मिलता रहता हे 
परन्तु © से २० साल तक अधिक फल मिलते हैं। 
फी पेड से लगभग ३) से 2) मिलता हे, अथवा १२५) 
से १५०) फी एकड़ नक़द आमदनी होती É | 

एक पेड़ से लगभग १ मन ओर एक एकड़ से १५० मन 
फल E | 
९_स्रि्टस-जाति के फल ( Citrus fruits ) 
जलवायु-- 


सिट्र्स-जाति के फल अथवा नींबू, नारंगी इत्यादि 
अधिकतर मध्यम ओर कम गम स्थानों में पाये जाते है | 
मेडीट्रेनियन (Mediterranean ) और माढ्टा-जाति' 
की नारंगियाँ भारत के उत्तरी तथा पश्चिमी भागो में 
~ Ls ee. SN ES ०९ ७९ ०. ^X 
भली भाँति होंगी; पूर्वी ओर दक्षिणी भागों में संतरा ठीक 
_>छोशा ; काराज्ञी तथा अन्य नींबू को क्रिस्मे प्रत्येक जलवायु 
मेहो सकती Š । चकोतरा गम और तर स्थानों में 
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इस जांति के फला की काशत सब देशों के मध्यम 
जलवायुवांले स्थानों में, विशेषकर रूमसागर ( Mediter- 
ranean Sea ) के निकट के देशों में अधिक होता है। 
अमेरिका में केलीफोरनिया ( California ) और 
फ्लोरिडा ( Florida ) में अधिक होती हे। भारतवष में 
कुल TRAIT १ लाख ३० हज़ार एकड़ यानी फलों के कुल 
रक्रवे का ६-४ % है, और मद्रास, पंजाब, qo To, 
मध्यप्रदेश, AUT, वम्बई, आसाम च कुर्ग के सूवों में 
अधिक होते हें | पंजाव के माल्टा, मध्यप्रदेश के संतरा, 
और वम्बई के चकोतरा प्रसिद्ध हैं। यू० पी० में इन 
फलों की खेती सहारनपुर, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, 
बुलन्दशहर अर बनारस में अधिक होती ë | 

इन फलों का CHAT मद्रास में ३१२७० एकड़; मध्यप्रदेश 
में २२६४७ एकड़ ; पंजाब में १७१५०; बम्बई में १६४००; 
आसाम में १४०२५ ओर qo dio में १७०० एकड़ है। 
संतरे का रक्रबा भारतवष में ६७६४४ एकड़ ; माल्टा व 
Barat का रक्रबा २७३२१ एकड़; नींबू का २०८८१ 
एकड़ ; मिट्ट का २१०० एकड़" और चकोतरे का १४७४ 
एकड़ PI - id 
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भूमि 


हल्की दोमट ओर दोमट भूमि, fue चूने का अंश 
तथा जीवांश ( Humus ) अधिक हो, इन फलों के लिए 
सबसे अच्छी होती है। भूमि में पाँच wiz की गहराई 
तक HHS, पत्थर या मटियार मिट्टी नहीं होनी चाहिए। | 
भूमि में पानी की सतह नीचो होने से ओर ऊपर पानी | 
का निकास ठोक होने से पौधों की वाढ अच्छी होती 
Š । इन सब बातों के न होने से NA या तो जलद मर जाते 
हैं, पत्तिया पीली पड़ जाती हैं, टहनियाँ सूख जाती हैं 
ओर या भली भाँति उगने पर भी फल अधिक नहीं आंते | 
«ig हरएक भूमि में हो सकता है। संतरा और माल्टा 
आदि के लिए भूमि का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। 
भूमि की खरावियो का माल्टा ओर मुसम्बी (Mosam- 
bique ) की अपेक्षा संतरे पर ज्यादा असर पड़ता है | 
अधिक वर्षावाले स्थानों में भूमि कुछ ढालू हो तो | 
अच्छा है | | 

क्रिस्मे (Varieties) —feze जाति के फलो का विवरण | 
पुस्तक के अन्त में Appendix) देखिए | 


qo dio में सफलतापूवेक होनेवाली क्रिस्में-- 


— (१) चकोतरा-चकैया ( चपटी व aia गूदेवाली ), | 
Rra जुलोकोर ( Gills Jeolikote ) ; बड़ी ओर लाल | 
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ki 


गूदेवाली ; बड़ी सफ़ेद गूदेवाली ओर बड़ी गुलाबी 
गूदेवाली । 

(२) 9m z — सहारनपुर स्पेशल ( Saharanpore 
special ) ; mat ( Marsh ) ; और परनेस्बिको (Per- 
nambuco ) । : 

(3) संतरा व नारंगी-( a) गर्म ज़िलों के 
लिए- कोडानेरसम ( Kondanarum ) ; रंगतरां या 
दिएली का संतरा; मंदारिन इम्परर ( Mandarin Em- 
peror ); ओर केवला ( Kavla ) । (ब) qu£ के 
ज़िलों के लिए--भ्रीनगर ( गढ़वाल ); कोण्डानेरम; 
रंगतरां; बुटवल, और किश्‌ ( Kishiu ) | 
Cz) माढ्टा--( अ) गर्म ज़िलों के लिए-माल्टा; 
मुसम्वी; जाफा jafía ); माण्टाब्लड ( Malta-blood); 
रुची ( Ruby ) । ( a ) तराई के ज़िलाँ के लिए-मेडी- 
्रेनियन स्वीट ( Mediterranean sweet); बोथैला 
( Bothela ) जाफ़ा; विनैली ( Vinile); डलसिस 
( Dulcis ) ओर टारडिफ़ ( Tardiff ) SI 
. ( ५) लेमन नांबू--वेदाना यां वारहमासी र माल्टा | 

(६) लाइम dig खट्टा-कांग्रज़ीकलन, गलगल, 
जमीरी, करना, बारहमासी इत्यादि | ` 

(७) लांइम नींबू मीठा--स्वीट गलगल ( Sweet. 
Galgal ) और स्वीट चिकना | 
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HUA करने का तरीक्रा-- 
बीज, चश्मा ओर गूरी द्वारा dau किये जाते हे । 
चश्मा बाँधने के लिए जमी री, करना, मीठा या eg नींबू 
के वीज सितम्वर-अक्ट्रवर में बोकर स्टाक ( Stock) 
_ तैयार करना चांहिए। वीज लगभग २० दिन में उग आता 
है । कटिंग ( Cutting ) और कलियां से भी पौधे तैयार 
हो जाते Š | सबसे अच्छा पौधा चश्मा द्वारा तैयार किया 
हुआ ( Budded Plant ) होता हे; क्योंकि वह हरएक 
तरह के विकारों को सह सफतां है | 
बेल और केथ के स्टाक पर भी चश्मा लगाते हैं ओ 
इस प्रकार तैयार किये हुए पौधे खराव ज़मीन में (| 
हो जाते हैं | 
पौध लगाने का समय-- ! 
इस जाति के फल अधिकतर वरसात के शुरू में लगाये 
जाते हैं ; परन्तु बरसात के वाद अकतूबर तथा फ़रवरी 
में भी लगा सकते हैं । 
पौधे लगाने का तरीका-- 3 
. पौधों का फ़ासला १४ से २०” रखते हैं । dig ओर 
माल्टा आदि १५ या १६; संतरा १८ ओर चकोतरा Qo! 


al दूरी पर लग गते š l HES ai x ३ x ३“ > मार्च a 3 


के E > E 
WE तक खोदे जाते हें | 
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qani फ़ांसला संख्या 
( १) चोकोर ( Square system) १५ x १४/ १६२ 
१८ x १८ १३० 
mo’ x २० १०८ 


(2) ( Hexagonal system ) ey’ x 23’ २०८ 
१८ x १५ १४३ 
Ro’ १७ १२७ 
(३) स्टार atimi(Star system) २२३० GR" २५२ 
| | २७ x ९” १६२ 
Ro’ x Yo’ १३६ 
लगाते समय खाद-- 
फ़ी गड्ढा १ मन गोवर का खाद, २३ सेर हड्डी का 
चूरा, १ सेर राख तथा ३ या ४ टोकरी कमाई हुई मिट्टी 
मिलानी चाहिए । आवश्यकतानुसार ५ से ८ सेर तक 
बुझा हुआ Jat ओर १० से १२ सेर पिसा हुआ कंकड़ 
भो मिलाना चाहिए | 


लगाने के बाद खाद-- 
लगाने के एक साल बाद फ़ी १ पौधा १० सेर गोवर 


को खाद्‌, ५ सेर राख और २३ सेर हड्डी का चूरा देना 

चाहिए; फिर हर साल ८ सालं तक X सेर गोवर की 
द, १ सेर राख तथा आधा सेर हड्डी का चूरा ऊपर 

लगी हुई खांद की मात्रा में बढ़ाकर देतें रहना चाहिए hu 
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आवश्यकता के अनुसार हर साल = की खाद भी दे 
सकते É । = साल के वाद खाद की मात्रा बढ़ाने को कोई 
आवश्यकता नहीं और ३० साल तक उतनी ही खाद 
देनी चाहिए | खाद्‌ अधिकतर वसन्त-क्रतु में देते हैं। 
बरसात के दिनों में बीच की भूमि में सनई बोकर हर 
साल हरी खाद दे सकते É | 
सिंचाई और gent — 
पौधे लगाने के बाद हजारे से पानी देते हैं, इसके बांद 
२ के थाले बनाकर ६” चौड़ी और ४” गहरी नालियों मै 
पानी देते हैं । जैसे-जैसे पेड फेलता जाय, नालियो कां 
घेरा हर सांल बढ़ाना चाहिए । ८ या १० साल में नांलियाँ 
मिल जाती हैं और शतरंज की तरह नक्रशा वन जातां है, 
इसके बाद नालियो में हमेशा सिचाई की जाती ë | साल 
में ५ साल के पेड़ों को लगभग ६ सिंचाइयाँ करनी पड़ती 
Š । ज्यादा पानी लगाने से पत्तियों की aig अधिक होती 
है । फल बैठने पर गरमी के महीनो में अधिक पानी 
देना चाहिए । थाली की निकाई -व शुड़। ई आवश्यकता 
Sam कर देते है| 
Seit — 
(१) नसरी में या पौधे लगाने के बाद ही पक फुट 


से ११” तक तना साफ़ रहना चाहिए और केवल रे या 
४ शाख fara दी जांयं | 
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(२) इसके wu नीचे से यकायक बढ़ी हुई शाखां 
( Watershoots ) को, चश्मे के नीचे से निकली 
हुई wei को, सूखी हुई और बीमार शाखों को तथा 


E ~ 


Beat की महीन शाखों को छॉटते रहना चाहिए । 


Hag किया gar äus: का पौधा 
(३) यदि अम्वियाबहार लेनी हो तो फूल आने के 
एक मांह पहले सिंचाई रोककर, जड़ों 'को पक हफ़्ते तक 
खुला रखकर, महीन जड़ों और शाखो की छुँटाई करनी 
चाहिए ; इसके बाद खाद मिलाकर थाला को भरकर, 
पानी क्रमानुसार देना चाहिए । ऐसा करने से फूल इस 


बहार में अधिक आयेंगे और फल भी अधिक लगेंगे | ~ 
(४) यदि झृगवहार. लेनी हो तो मई के महीने में , 
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सिंचाई रोककर आंखिरी gw में या जून के शुरू में जड़ों 
को खोलना चाहिए, फिर ऊपर लिखी हुई राति के 
अनुसार खाद देकर सिचाइ कर देनी चाहिए | इस रीति 
से जड़ों की छुँटाई केवल दक्षिणी भारतवर्ष में करने कां 
आवश्यकता पड़ती है Yo पी० में नहीं, क्योंकि यहाँ स्वयं 
ही फ़रवरी अथवा जुलाई में काफ़ी फूल आ जाते Ë! 
फूल आने का समय-- 

फूल साल में तीन वार आता है | 

( १) अम्वियावहार, यानी फ़रवरी-माच में ; 

(२) anag, यानी जुलाइ में ; 

(३ ) हस्तवहार, यानी अकतूवर में । 

qo dio में अम्वियावहार में फूल अधिक आते है आर 

छ जातियाँ जैसे संतरा मगवह्वार में भो फूलतो है । 
Sum ट में हस्तवहार अधिकतर होती है । प्रत्येक पौधे 


से fum एक बहार की फसल लेनी चाहिए | 
फल पकने का समय-- 


अस्बियाबहार के फल नवम्वर-दिसम्त्रर में, मृगवहार 


ÉL GR. 
| 


के फल मांचं अप्नेल में, ओर हस्तवहांर्‌ के फल जुलाई: 


अगस्त में पकते Š | फल १० माह में तैयार होते Š । 
कीड़े आर बीमारियाँ-- 

__( १) स्टेम . वारर . (Stem borer )— आम के 
विवरण में. चणन किया जा चुका है । - 
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नींबू की पत्ती खानेवाला कीड़ा 
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( २) Sra केटरपिलर ( Lemon Caterpillar )— 
यह दो Pen के होते हैं, एक हरे रंग का और दूसरा 
चिड़िया की बीट की तरह काला धब्वेदार होता है । ये 
दोनों पौधों की नई पत्तियों को कुतरकर खाते हैं और 
पौधों को शुरू में अधिक हानि पहुँचाते हैं ga कीड़ो को 
चुनकर मारना चाहिए अथवा लेड आर्सिनेट ( Lead 
Arsenate ) का घोल छिड़क सकते हैं। 

(३ ) वाइट बग और स्केल इनसेक्ट ( White bug 
and scale insect )—इन दोनों के विषय में आम के 
विवरण में लिखां जा चुका Š । à 

(४) माह ( Citrus Aphis )—a& कोमल टहनिय 
पर लगती है, इसके लिए arg का पानी छिड्कना 
चाहिए | 

(x) ma वोरर ( Fruit borer ) अथवा फल में 
सूराख करनेवाला कीड़ा-वाग्म में रात को रोशनी द्वारा 
इनके तरुण sist ( Moths ) को मार सकते Š । 

(६) पत्तियों व कोमल टहनियों से रस च्यूसनेवाले 
कीड़े और भी हैं परन्तु अधिक हांनि नहीं पहुँचाते जैसे 

Orange leaf minor ; Citrus white fly आर 


Citrus Psylla. 
- ^ (७) faze ses ( Citrus canker )-— येह 
बैकटीर्या की बीमारी ( Bacterial disease ) ë! 
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पत्तियों, फलों, me ओर काँटौ पर खुरदरे धब्वे पड़ 
जाते हैं । चीमार पत्तियों व टहनियों को कांटकर जला. 
देनो चाहिए और efra मिक्सचर ( Bordeaux 
Mixture ) साल में ३ वार छिड़कना चाहिए | 

(८) fare ena ( Citrus scab )-र्‍यह फंगस की 
बीमारी है । तने, पत्ती ओर फलो पर खुरदरे धब्बे पड़ 
जाते हैं । नींबू की feet में अधिक ga करती 


। fuza da ( Citrus scab ) Š 


है | इसके लिए deira मिकसचर साल मे ३ या ४ 
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७२२ उद्यान-विङ्च 
वार fagam और गिरी हुई पत्तियों को जला देना 


चाहिए | 
(६ ) बिदर डिप ( Wither tip )--यह qure की 
बीमारी है, जिससे पोधों को saf सूख जाती हैं। 


बिदर टिप ( Wither tip ) 
सूखी टहनियो की साल में दो वार काट-छाँट करनी 
चाहिए । पानी का निकास ठीक रखने और बोडाँक्स 
मिक्त्सचर छिड़्कने से बीमारी कम हो जाती है । 
o १० ) गभोसिस ( Gummosis) अथवा तने काँ 
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agaaa फंगस की वीमारी-हे जो खेत में पानी के 
भरने से लगती È की ufus पीली पड़कर गिर 
जाती हैं, तथा zaai सूख जाती हैं ओर din की बाढ़ 
रुक जाती हे | पानी का निकास ठीक करना चांहिए। 
सड़े हुए भाग को छीलकर चूना और तूतिया मिलाकर 
या RS कांबॉलिक ( Crude Carbolic ) लगा देना 
चाहिए | 


H 
A 
= 
a 


Rza tat कनोज ( Citrus Anthracnose ) 
(११) faza amag ( Citrus Anthrac- 
nose )--इसका कांरण विद्र टिप ( Wither tip ) 
बाला फंगस ही Š | फल खराब द्वोकर फट जाते हैं और. 
इनमें खुरद्रापन भी at जाता Š | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy » 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE Go V 


७२४३ उद्यान वज्ञान 


( १२) सिट्स डाई बैक ( Citrus die-Back )— 
यह एक अन्दरूनी वीमारी है। एक टहनी की पत्तियाँ 
धीरे-धीरे पीली पड़कर गिर जातो हैं ओर फिर मोटी 
ma भी सूख जाती हें ओर ४-५ साल में कुल पेड़ मर 
जाता है | फल बहुत ही कम आते हँ | यह बीमारी AGE 
भूमि में और खराव निकासघाली भूमि में होती है। 
मटियार भूमि में अधिक सिंचाई करना भा हानि- 
कारक Š! 
पदावार-- 


नीवू से तीसरे साल और अन्य जातियों से चौथे 
साल से तीस साल तक फल लेना चाहिए | पाँचव 
तथा छुठव साल लगभग ३०० फल आर msa तथा 
qud साल में ६०० फल Wi पेड मिलते हें | इससे 
अधिक फल लेनो हानिकारक है, इसलिए फ्ला 
लगते हो कुछ फलो को तोड़ डालना चाहिए | 

प्रति पकड़ औसत पैदावार इस प्रकार होती है संतरा 
२०० मन, माल्या १५० मन, नीबू २२५ मन, arat 
२५० मन, ओर fier १७५ मन | 
कुछ आवश्यक बाते-- 

(१ ) पाले से विशेष हानि नहीं होती है । 

(२) तीनों बहार में से किस बहार .की फ़सल लेना 
चाहिए, यह तीन बातों पर निर्भर है--( अ ) उस स्थान 
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की जलवायु, (ब ) पौधे की जाति, (स) बाज़ार 
की माँग । > 

(३) झाम की भाँति इन पौधों की zefaat व 
पत्तियों पर sya मोल्ड फंग (Sooty mould fungus) 
लग जाता है, इसको साफ़ कर देना चाहिए। 

(४) फल को सड़ानेवाले अनेक प्रकार के फंगस होते 
हैं, जिनके कारण पेड़ पर ही अथवा तोड़ने के बाद फल 
ee जाते हैं | इनमें से ब्राउन राट Brown rot ), 
ब्लैक राट (Black rot), और पेनीसीलियम राट 
( Panicillium rot ) खास है | | 

(५) फलों का तोड़ना--तोड़ते समय फल के छिलके 
को चोट न dg चने पावे, इसलिए एक oe, किरमिच 
का यैला जिसमें फल तोडंकर.रकखे जा सके और एक 
सीढ़ी की आवश्यकता होगी। gie? समय फल को 
पकड़कर खींचना या पेड़ हिलाकर गिराना बहुत ही 
चुरा हे m 

पीता Papaya ( Carica-Papaya ) 
जलवायु-- | 

पवीता मध्यमं और गर्म जलवायु में होता है | अधिक 
ठंडक अथवा पाला कदापि नहीं सह सकता | ठण्डे स्थान 
में पाले से उचित बचाव करने पर उंगाया जा सकता Š | 
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यदि पानी न भरने पाचे तो अधिक gata स्थानो में 
भी भली भाँति होता है । 
जन्मभूमि व फेलाव-- 

पपीता की उत्पत्ति दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी 
द्वीपसमूह से हुई है । भारतव में ठण्डे स्थानों को 
छोड़कर प्रत्येक जगह अच्छी तरह हो जाता हे । 
पूर्वी द्वीपसमूह, चीन, बमो तथा लङ्का आदि मै 
भो. अधिक होता ë l qo dio में इसका रक्रबा ६७९ 
mme हे । 


भूस्‌ 


पपीता प्रत्येक भूमि Š हो जाता हे, परन्तु gemi दोमट 


सबसे अच्छी होती है। पानी का निकास बहुत ठाक 
होना चाहिए) पानी के भरने a faat तथा फलं 
गिर जाते हैं और तने में बीमारी लग जाती है, जिसके 
कारण GIT शीघ्र ही मर जाता है | 
क्रस्म-- 
पपीते के पौधे तीन प्रकार केःहोते :है-(१) नर पौधे 
( Male plants ) जिनमें फल नहीं आते; (२) माद! 
पौधे ( Female plants ) जो फलते हैं ; (३) नर-मादी 
si ( Bisexual Plants ). जिन पर छोटे-छोटे फल 
लम्बी डरिड्यों पर लगते हें। एक नर पौधा xe माद! 
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` Š | पौधों की उँचाई के अनुसार 
et (१) नाटे पौधे लगभग ६“से 
dq ë जैसे वाशिङ्गटन (Washington); 
(२) ऊंचे पौधे जो २० से २५ लम्बे होते हें जैसे 
गुजरात का पपीता । बड़े फलवाली fent की star 
छोटे फल अच्छे होते हैं क्योंकि वह मोठे 
तथा स्वादिष्ट होते हैं । gs ( Honey dew ) 
क्रिस्म सबसे अच्छी व मीठी होती है । बम्बई में 
Washington fen अच्छी मानी गई 2 और 
गुजराती Teen के फल बड़े-बड़े होते हैं परन्तु इतने 
मीठे नहीं होते | 
पपीते की फलों के अनुसार कई क्रिस्में हैं, जिनमें से 
जायन्ट ( Giant ), Sie (Honey dew ), 
सीलोन ( Ceylon. ), राँची ( Ranchi ), फ़िलिपाइन 
( Phillipine ) और वाशिङ्गटन ( Washington ), - 
हवाई (Hawaii ) कलकतिया और सिंगापुर मुख्य: 
हैं । यह सव क्रिस्में यू० die में भली भाँति St: 
सकती हें | 


पौलीनेशन तथा त्रीडिङ्ग ( Pollination and. . 
Breeding ) बाज़ार में पपीते के फल अनेक प्रकार के 
मलते हैं और उनके रंगरूप च आकार तथा. यूदे की मोटाई 
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सादा पौधे पर थैली बाँधना 


व उनके स्वाद्‌ मै अन्तर होता है। यदि अच्छे व चुने 
q फलो से बीज लिया जाय तो अच्छी जाति के फल 
पैदा होते हैं । सबसे अच्छे फल स्वयं. पौलीनेशन करने 
( Hand pollination ) प्त होते हैं जिसके लिए 
फूलों को खिलने के qq ही fugi के अन्दर बाँध 
देते हैं जैसा कि चित्र से स्पष्ट Š (fa फलों से वीज 
लेना हो उन्हे अवश्य हो हाथ से पोलीनेशन करके तयार 
करना चाहिये | | 
HAA करने का तरीक्रा-- . 
(१) अधिकतर इसकां बीज बोया जाता है, जिसकी 
फ़रवरी से अग्रेल तक addi में बोकर पौधे तैयार A 
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तेतालौसवाँ प्रकरण ७२६ 
पर, वरसात के शुरू H खेत में लगाते है | कम वर्षावाले 
। स्थांनो में बीज को खेत में ही बोना ठीक होता है। 
(२) कशिज्ञ Cutting ) से भी पौधे तैयार होते हैं, 
जो ae से जुलाई तक नसंरी में लगाई जाती हैं | पपीते 
' के तने से जो पतली शाख निकलती हें उनसे कडिङ्ग लेनी 
। चाहिए। ( ३) कहीं-कहीं ग्राफ़्टिक् से भी, वरखात के 
दिनों में पौधे तैयार कर लेते हैं; परन्तु यह qo dio में 

नहीं किया जाता | 
Cleft अथवा whip gragting अन्य स्थानों में 
की जाती है जिसके लिए स्टोक १” से ३” मोटा होनां 
चाहिए। कटिङ्ग व ग्राफ्टिङ्ग से तैयार किये हुए पौधे 


GC EX x 
'बना बीज का कम बीज अधिक बीज o. 
एक ही पौधे के फलों में बीज कम तथा ज़्यादा होते हैं । 
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E क न्स | 
Oo उंचानम-वक्षानं | 


रे-घीरे बढ़ते हें ओर उन पर फल भी छोटे-छोटे आते x 
लिए बीज बोकर ही oi तेयार करने चाहिए। 
पौधे लगाने का समय-- | 
गधों को बरसात के आरम्भ में लगाना चाहिए | यदि 
सिंचाई, तेज़ धूप तथा लू से बचाने का प्रबन्ध हो सके, | 
तो फ़रवरी मै भी लगा सकते हैं | पपीते का पोधां ४ वष 
तक अच्छा फल देता है ; इसलिए खेत को चार भागों में 
बाँटकर क्रमानुसार हर साल एक भाग में नये पौधे लगाने 
चाहिए, ताकि लगातार फल मिलते रहे ! 
पौधे लगाने का तरीक्रा-- 
पपीते के पौधे आम तथा लीची इत्योदि के बीच को 
भूमि में कुछ साल तक लगा सकते हैं। यदि . पूरा खेत 
लगाना हो तो १०:१०” की दूरी पर लगाना चाहिए | 
इस प्रकार एक पकड में लगभग ४१० पौधे लगेंगे, और 
१०” चौड़ा रास्ता बोच में छूट जायगा। पौधे लगाने कें 
लिए गड़ढे २/३/%३/ के गर्मी में खोदने चाहिए । एक 
गड्ढे में २ या ३ पौधे लगाना चाहिए और फूल अनि 
पर केवल एक मादा पौधा प्रत्येके स्थान पर छोड 
दिया जाय | Së 
लगाते समय खाद-- 3 EE 
i 'गड्ढो की मिट्टी में $ भाग गोबर की खाद या घोडे 
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दि पानी भरने का भय हो तो कंफड तथा रोइ इत्यादि 


का खाद को aert घाड़े की लीद, सुग्ररया भेड़ को 
मेंगनी मिलाने से विशेष लाभ होता है | 
लगाने द्‌ खाद्‌ 

पोले लगाने के समय से फूल आने के समय तक फ़ी 
पोधा १ टोकरी aig वर्षा के आरम्भ में और पक टोकरी 
अक्तूवर में देनी चाहिए । इसके वाद ३ या ४ साल तक 
४ टोकरी सालाना इसी प्रकार देती चाहिप । खाद को 


SM = Di ` ~ ~ ~ EN 
पा के चारा ओर १६ से की दूरी तक RART 


लगभग ६” मिट्टी में मिला देना चाहिए) यदि फलों को 
बड़ा 'ग्रोर अधिक स्वादिष्ट करता हो तो आवश्यकता- 
नुसार पुटाश तथा फासफोरस का वनावटी खाद फूलने 


क पहले दे सकते B 


सिंचाई व गुड़ाई 


सिंचाई भूमि की क्रिस्म ओर मौसम पर निर्भर है। 
चू कि पपीते की जड़ अधिक गहनी नहीं जातीं, इसलिए 
सतह को २” से ३” मिट्टी रखने पर सिचाई करना 
आवश्यक है | सिंचाई पौधों के चारों ओर गोल नालियाँ 
बनाकर करनी चाहिए, ताकि पाती तने से न लगने पावे \ 
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थाला को आवश्यकतानुसार ARIZ व गुड़ाई करनी 

चाहिए | 

७, E 

छटाइ-- 


पपीते में तने या जड़ा की छटाइ नहीं को जाती। 


2 


फलो को वड़ा व सुडौल बनाने के लिए उनको छाँट देना 
चाहिए, ( Thinning ) कुछ फला को छोटेपन मेंहदी 
इस प्रकार तोड़ देना चाहिए कि बढ़ने पर एक दूसरे से 
छूने न पावे | पौत्रे के खिरे को काट देने पर नीचे से कई 
Qa निकल आती हैं, और प्रत्येक शाख में फल लगते 


š । इस प्रकार फलों की संख्या तो अवश्य बढ़ जायगा 


परन्तु फल छोटे होंगे ! 
फूल आने का समथ-- 
पौधे लगाने के ८-१० माह बाद फूल आ जाते है 


अधिकतर वसन्त ऋतु और गर्मी के दिनों में ही आत d 


फल पकने का gu 
फल उपादातर फ़रवरी से जून तक पकते Š । कुड 
neni मे सितम्चर से नवम्बर तक पकते ü | दोनों faert 


को उगाना चाहिए, ताकि फल ७, = माह तक लगांतार | 


मिल सक | फला में ज़रा-सा पीला रंग आने पर ही ताङ 
लेना चाहिए | 
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कीड़े व बीमारियाँ-- 

(१) स्टेम शाट (Stem rot )--भूमि के निकट 
तना agat पौधा गिर जाता Š | खेत में पानी भरने या 
तरी होने से यह फ़ङ्गस की बीमारी लगती है। सड़न शुरू 
होते ही खड़े हुए भाग को छौलकर mg कारवोलिक 
(Crude Carbolic ) के ४ फ़ीसदी घोल से धोकर, 
कोलतार ( Coal-tar ) लगा देना चाहिए | 

(२ ) स्टेम चोरर ( Stem borer )--यह कीड़ा तने 
में छेद करता हे । तने को काटकर कोलतार लगा देना 
चाहिए | 

(३) लीफ़ कलं ( Leaf curl )—aizt की नई 

- कोमल पत्तियाँ fags जाती हैं और NA की बाढ़ रुक 
जाती 2 | इस दशा में पानी के निकास पर विशेष ध्यान 
रखना चाहिए । | 

(४) Ripe fruit rot, --एक फंगस के कारण फल 
सड़ जाते š जिनको निकाल कर Burgundy mixture 
छिड्कना चाहिये | 

(५) फल तेज़ धूप के कारण फट जाते हैं और 
अनेक चिड़ियाँ भी नुक्सान पहुँचाती हैं | इनसे बचाने 
के लिए फलों को टाट के टुकड़ों से बाँध देना चाहिए | 


A Pé A A 
नर आर मादा पौधों की पहिचान-- š 
पौधों में जब तक फूल नहीं आता, उनमें नर और 
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मादा कौ पहिचान करना कठिन हे । तिस पर भी 
निम्नलिखित बातों से सहायता मिल सकती है-- 

( १ ) नर पाँच्रे अधिक तन्दुरुस्त च जल्द बढ़नेवाले 
होते हैं । 

(x ) नर पोधों का पत्तियाँ गहरे हरे रंग और मादा 
पौधों की हल्के रंग की होत 

(३) एक लोहे के टुकड़े को यदि धागे से पौधे पर 
लटकाया जाय और वह चक्कर काटे at समभना चाहिए 
कि पोधा नर है ओर यदि घड़ी के agt (Pendulum) 
भाति हिले तो मादा है | इस रीति से जाँच मद्रास मै 
की गई है और aga कुछ ठीक निकलती ë । 
पदावार- 


"eege 


पपीते की काश्त बहुत ही. लाभदायक है | पपाता 


का Wat ७, = साल तक रहता हे, परन्तु चाई 
साल तक अच्छा फल देता. हे । तीनों muet ४० 
से १०० फल फ़ी पौधा मिलते हैं। एक खाल में प्रत्येक 
पौधे से लगभग २५ फल लेने चाहिए । फलों के gua 
पेपेन ( Papain) भी निकाली जाती है.। एक एकड़ से 
लगभग Yoo) नक़द्‌ आमदनी होती है। एक पकड़ से 
१००-१५० पौण्ड पेपेन मिल जाती है जो लगभग १०) 
qus विकतो है । पेपेन निकाले हुए फल अच्छे दाम पर 
चिक जाते हैं । प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि नर पौधे 
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के तने को कार देने पर दो-तीन साल में मादा हो जांता 
है, परन्तु खूळ die में नर पोते इस प्रकार acea हो 
जात हे, परन्तु विट्कुल मादा नहीं होते | 
nega Jack fruit 
( Artocarpous-Integrifolia ) 
जलवायु-- 
यह गर्म च तर जजवायु में होता है | छोटे पौधों को 
पाले से बचाता चाहिए | कम quip स्थानों में Laang 
का प्रवस्ध करना आवश्यक Š | 
जन्मभूमि व फैलाव-- 

RTIA भारतत्र का पौधा है | इसकी RIJA वम्बई 
बंगाल, विहार, उड्ीला, मध्यप्रदेश और o पी० में 
होती है । पंजाव और उत्तरी-पश्चिमी भागों में बहुत ही 
कम फज्ञता है | Fo Ño में इसका THAT ६६० पकड़ Š | 
भूमि 
भूमि गहरी होती चाहिर। पथगीची भूमि में पौधे 
नाटे रह जाते हैं. हढकी दोव 2 और दोवट में फत अधिक 
आते हैं, ओर पौधों की वाइ भी अधिक होती है । 
क्रिस्में -- l 

करद की दो मुख्य फ़िल्में हैं-( १) Ga या कड़ा 
फेज--फज बड़ा, गूदा अधिक व SU हुआ, छिलका 
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हरा व चिकना, बीज छोटे और पत्तियाँ दूसरी Pe 
की अपेक्षा ज्यादा गोल होती | 

(२) गीला अथवा ढीला फल-फल छोडे, qa 
कम, बीज बड़ा और Feet खुरदरा होता है | 
aan करने का तरीक़ा-- 

( १) बीज को नसंरी में बोकर पौधे को खेत में 
लगांते हैं। (२) ४-५ बीज खेत में एक ही age मे 
qi हैं और अन्त में fam um तन्डुरुस्त पौधा रहने 
देते हैं। ( ३ ) बीजों को गूदे के साथ अथवा समूचे n 
को गड्ढे में खाद देकर ld हैं। एक खोखला बाँस 
लगभग ३/-४' लम्बा खड़ा TRT, दोनों डुकड़ों को 
बाँधकर गड्ढे में लगा देते हें । जैसे ही कटदल का 
कोमल पौधा वॉल में होकर ऊपर दिखाई देता है, है. 
टुकड़ों को हंडा लेते हैं; इसके बाद पौधे के "3 
मोडकग मिट्टी में अच्छी तरह इस प्रकार दवा ke 
नाता! है कि केवल चोटी दिखलाई देती रहे। इल रीति 
से जो पौधे amt जाते हैं उनमें फल भूमि के अन्दर 
आते हैं जो बड़े तया स्वादिष्ठ होते हैं (४) Layering 
आर Cutting भी लगाई जाती 2 
पौधे लगाने का समय--- 

बीज को अथवा पौधों को एक वर्षा होने के बाद 
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A 


लगाना चाहिए | बीजा को फल से निकालकर शीघ्र हो 
बोना ठीक होता È | 
पौधे लगाने को तरीक्रा-- 

पौधों को क़तारों में ३०५२४५ पर लगाते Ë | गड्ढे 
vxwxw' या ३३३३५३३ के गर्मियां में खोदना 
चाहिए | 


-लगाते समथ खाद -- 


~ 


गड्ढा की मिट्टी में ४ टोकरी गोवर की खाद मिलाकर 
भरते हँ | कुछ राख तथा हड्डी का चूरा भी दे सकते É | 
लगाने के बाद खाद-- 

जब फलना शुरू हो तो हर साल वरसात में खाद देनी 
चाहिए और खाद की मात्रा आम की तरह बढ़ानीं 
चाहिए — 
सिंचाई और गुड़ाई 

धिक सिंचाई की आवश्यकता aig ष गर्मियों में 


होती Š | सिंचाई हल्की करनी चाहिए और थाला की 


गुड़ाई करना आवश्यक हे | 

Sg 
करहल में छुँटाई की आवश्यकता नहा हाता । 

फूल आने का og š 
फूल नवम्बर में आना शुरू होता Š और माच तक 
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रहता है | फूल पहिले पतली डालियों पर आते हैं और 
फिर पुराना होने पर मोरी mimi 
आते है! अधिक पुराना होने पर जड़ा पर भी कुछ फल 


लगते हे | १०-१२ साल के वाद फलना आरस्भ होता है। 


फल पकने का सम्य-- 


Gc m 
फल माच से feart तक war Š, परन्तु कुछ 


"o ké > vi 
पौधों से दो-चार फल यारह स्हीने मिलते है | फल पकने 


में चार-पाँच महीने लग जा 


बीमारियाँ-- 


A 
a | 


(१) स्टेम वोरर ( Stem borer )--इसका आम 
ES ws. ° A 
के विवरण में ada किया जा चुका हे । 


(२) पौधे का कुछ शाखे या पूरा पौधा सूख जाता 


| है। यइ खरावी पानी के भरने से होती है, जिसके 
। कारण फल भी कम on Š | पानी कां fara ठीक 
करना चाहिए | l 


> 
पदावार--- 


| फी पेड़ ५० से ७५ फल मिलते हैं, जिसका मूल्य ८) 
से १२) होता Ë | 


Es E X 
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Ww केला Danana or Plantain 
( Musa-sapientum ) 
qr — 
केला गर्म व तर जलवायु चाहता है । ५००” सालाना 
वर्ष वाले स्थांनो में भी हो सकता है | पाला तथा गर्म व 


खश्क हवाओं से हानि हो 
स्थानां में अधिक तरी होने 


ग है | समुद्र-तट तथा अन्य 


ES 


जन्म-भूमि व 


केला. की जन्म-भूमि भारतवर्ष, मलांया sua 
( Malaya Archipelago ) तथा पूवो द्वीप-ससू ह 
( East Indies ) माने गये हैं | बंगाल, वम्बई, हैदराबाद, 
विहार व उड़ीसा, मध्यप्रदेश, मद्रास और qo पो० में 
Smat जांतः हे | पंजाब व उत्त/ी-पश्‍चिमी खूवे में ठरढी 
तथा खुश्क जलवायु होने के कारण fam मज़बूत क्रिस्में 
जसे रायकेला और हज्ञारां उगाई जा सकती हैं । केले 
का काशत का हिन्दुस्तान में आम के बाद दूसरा नम्वर 
आर इसका रक्रघा मद्रास में १५ लाख पकड़. बंगाल 
१२ लाख; वम्वई आर विहार में २० हज़ार योर 
य० dio में २ हज़ार एकड़ Š | 


Gs 


H 
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भूमि- 

केला के लिए भारी व तर मिट्टी सबसे अच्छी होती 
Š | इसकी aS गहरी नहीं जातीं, इसलिए ऊपर की 
मिट्टी को उपजाऊ बताने के लिए अधिक खाद देनी 
पड़ती | बंगाल में नदियों के किनारे, धान व अरुई के 
खेतों में लगाते Š | NA लगाने के पहल nget में तालाब 
की मिट्टी मिलाने से विशेष लाभ होता है। यदि भूमि 
अधिक उपजाऊ न हो तो ५ से १० साल के बांद केला 
उसमें न लगाया जाय | 
क्रिस्में-- 

(१) ऊँचा बढ़नेवालां क्रिस्में (Musa Sapientum) 

(2) नारी feed ( Musa Cavendishit ) जो 
६ से अधिक ऊंची नहीं बढती | 

केले की वहुत-सी क्रिस्मै हँ--( १ ) बंगाल तथा विहार 
की क्रिस्मे-चम्पा, चीनी चम्पा, मतंवान, EMT 
माहनमोग, कुन्टे ला, अनुपान । (२) दक्षिणी भारतवर्ष 
की क्विस्मे--लाल केला. हरीछाल, मुथेली, सफ़ेद व लाल 
एलची, सोन केलां । कांबुली ओर खन्दावॉसी नाटी 
feed Š । राय केलां पंजाव व उत्तरी-पश्चिमी हिन्दुस्तान 
में होता हे | 


कलम करने का तरीक़ा-- 
पुत्तियौँ ( Suckers ), जो भूमि के अन्दर से निकल 
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है, लगाई जाती है | यह दो fen की होती हैं-( १) 
चौड़ी पत्तीवाली; (९) ARA पत्तीवाली l ÅRA qur 
वाली पुत्तियाँ लगानी चाहिए क्योंकि इनके पौधे मज़बूत 
होते हैं और फल भी अधिक आते Š | 
पौधे लगाने का समय -- 

पुत्तियों को वर सात के दिनों में लगाना चाहिए | सिचाई 
का ठीक प्रवन्ध होने पर फ़रवरी से अप्रेल तक भी लगा 
सकते हैं । 
पौधा लगाने का तरीक्रा-- 

पौधों को नालियों में खाद देकर या खेत में WES वना- 
कर क्रतारो में लगाना चाहिए | Raitt का फ़ासला द्स- 
दस Biz और dat का फ़ासला भी १० फ़ीट रखते Š | 
एक एकड़ के लिए लगभग ४३६ gaai कां आवश्यकता 
होगी । agai को २५२२ का खोदना चाहिए | नाटी 
क्रिस्मौ को ५५५ के फ़ासले पर लगा सकते हैं | 
लगाते समय खाद--- 

गड्ढों में लगाते समय एक टोकरी गोवर की खाद्‌ 
मिलाकर grat चाहिए | वरात के दिनों में इर साल 
सनई का वीज छींटकर खेत में हरी खाद देनां चाहिए | 


लगाने के बाद खाद-- 
केले में अधिक खाद्‌ देने पर ही अच्छे व ज्यादे फल 


` 
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८ सेर मछली फ़ी पौधा देना चाहिए । इसके oam 

अंडी को खला २ सेर, अ्रसोनिया सलक्ेट 2 सेर, सलफेर 

snm पोटाश दे SLR र ७ छर्टांक सुपरफासफ्रेट फ़ी 

पौधा उसा क्रम से दे सकते । 

सिचाई ब गुड़ाई-- ; 
चाड हस्ते में एफ बार करनी चाहिए । सिचाई के 


वाद पौधों के चारों ओर ओर mar के वाचको 
मिट्टी कभी कर्मी गोड़ Zei चाहिए । केले के व्यथं dist 


2 


ओर Graal को खेत में ही नालियाँ खोदकर दवा देना 
चाहिए, ताकि कुछ दिलों में सड़कर sari ul 
चन जाय | 
टाई 

फल काटने के बाद पौधों को भी नीचे से काट दते 
ओर नई पुत्तियाँ निकलती रहती हैं | फल आते समग्र 
fam दो पुत्तियॉ रखनी चाहिए, एक लगभग ५६ फ 


sme दूसरी २ फोर ai: वाक्री सव पुत्तियां को 


काउले रहन ए | ऐसा करने से अच्छे फल लगातार 
A RS 
[मिल € छोर uix भी कमजोर नहीं होते | 


फूल आने का BRT 
लगाने के Xo या १६ महीने वाद Ha आ जाता à 
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गोर फिर हर चोथे ओर प्रॉचवे माह नये पौधों में FA 
आते रहते zl 
फल पकने का समप्रे-- 
फल RUT ४ माह H बढ़कर पकाने के लायक्न हो 
SI 
कर पकाते भी उनमें मिठास आता है। पकाने 


गहर ) पर AT 


: a J 


ड पर नहीं पकता, JIR फल को का 


= 
= 
Ti 


कई तरीके हैं -( १) केले के घोर 


~ 


पोतकर ठंढी च अंधेरी जगह में लटका देते हैं; ( २ ) बड़े 
get में या ज़प्रीन में गड़ढा खोदकर फलों के gagi को 
रख देते हें और उन पर घुआँ पद चाते हैं, जिससे फळा 
पर पीला रंग आ जाता हे; ( ३ agza की पत्तियां में 


SAT की रखकर भी पकाया जा सकता दे | 
कोडे व वीमारियाँ 

( १) स्टेम ier ( Stem boring beetle )— 
यह एक काली सूडदार विटिल दै जो केले के तन H 
Ga कग्ती है, जिससे खड़ाव फेल जाता है BIT 
RAMI होऋर गिर जाते हैं; Fa तो. ( ut) को 
काटकर जला देना चाहिए | 

(२) पनामा डिज़ीज़ ( Panama disease or 
Banana wilt )-- यह एक ATG की बॉमारा è at 
पत्तों और amt में लगती है | ऐसे पौधों को निशाल- 
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| केले का स्टेम बोरर ( Stem-borer ) 
कर, जलाकर और उनकी जगह तन्दुरुस्त पुत्तियाँ 
लगानी चाहिए | 

(३) ब्लेक फ़ट रार ( Black fruit rot यर 
फ'गस की बीमारी Š जो कच्चे और पके हुए फलों पर 
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लगती है ओर वह सड़ जाते ŠI अमोनिकल कापर 
कारवोनेट का हल्का घोल छिड़कना चाहिए | 

(४) बड राट (Bud rot )--यह एक बेक्टीरिया 
चाली बीमारी हे जो पुत्तियों में पहले लगती हे और 
उनकी पत्तियाँ और अन्द्र का कोमल भाग भूरे रंग का 
होकर अन्त में ag जाता है | यह बीमारी ard और 
अप्रेल में शुरू होती है और बरसात तक रहती Š | इसमें 
पौधों को नाइट्रेट आफ्न सोडा उचित मात्रा में देना 
चाहिए | 

( ५) लीफ ब्लाइट ( Leaf blight )-र्‍यह भी 
बैक्टीरियावाली बीमारी ( Bacterial disease ) है जो 
सबसे पहले पत्तियां की नसों में लगती है । पूरी पत्ती 
काली पड़ जाती है और उसकी डंडी सड़ने लगती B 
यह सड़न तने तक पहुँच जाती है, जिसके कारण पौधा 
नाटा रह जाता है और gaart आता | 

(६) mz ała (Fruit scab )— फलों का रंग भद्दा 
पड़ जाता है और वह कहीं-कहीं फट जाते हैं | किसी 
किसी फल के छिलके पर खुर दरापन आजाता है। 

(७) Fruit stalk rot—a® पर काले धब्बे ger 
होकर वह सड़ने लगता है | बीमारी फलों की तरफ़ बढ़ने ` 
लगती है जिससे वे ag जाते Š ! 
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(=) Ripe fruit rot—q eu फल सड जाते हैं 
इसके लिये उन्हे द्वने, रगड़ने तथा चोट लगने से बचाना 
चाहिए | 
पेदावार--- 

हरएक VTS लगभग doo फलिया मिल जाता हैं। 
कुछ तरकारीवाली जा जैसे EST, से ANA Yoo 
फलिया मिल जाती हैं । अच्छे क्रिस्म की प्रत्येक ale 
I) से १) तक विक जाती है और ५ साल म हरपक 
पौधे से लगभग ८) से १०) दक आमदनी हो जाती ` 
है। ५ साल के वाद केले को हटाकर दूसरी भूमि में 
लगाना चाहिए. क्योंकि इतने समय में ऊपर की मिट्टी 
faga कमज़ोर हो जाती है | इस ज़मीन में ३ खाल 
तक दूसरी mad लेकर फिर केला लगा सकते Š ! 

एक पकड़ से २०० मन फली मिलती हैँ और ३००) 
से ४००) सालानः ART आमदनी होती हे 

सपाटा Sapota 
( Achras-sapota ) . 

SIT 0— ; 

सपोटा गर्म व तर आवहया चाहता है, इस कारणं 
agga: के स्थानों में अच्छी तरह होतां है । छोटेपन मै 
पौधों को पाला से हानि होती Š । यदि तेज़ हवा से 
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बचाव किया जाय तो यू० पी० में भी भली भाँति हो 


सकता है 


D 


जन्मभूसि व फेलाव 


यह दक्षिणी अमेरिका का पौधा है | बंगाल, विहार, 
मध्यप्रदेश तथा ससुद्र तट के स्थान sic qo dio के 
तराई के भागों में होता है। यू० die में यह फल अभी 
तक कम उगाया जाता è | 

a 
भाम 

हट्की भूमि, जिसमे पानां कां निकास ठीक हो, सबसे 

~ any A ~ ~ 

अच्छी होती है यदि नीचे की मिट्टी कड़ी न हो तो 
भारी मिट्टी में भी किसी प्रकार हो सकता हे | पानी के 
निकास का विशेष ख्याल रखना चाहिए, ओर प्रत्येक 
वर्षा के वाद अच्छी तरह गुड़ाई करनी चाहिए, ताकि 
हवा अन्दर तक आसानी से पहुँच सके | 
क्रिस्में-- 

कोई खास क्रिस्मे नहीं हैं, परन्तु फलों की बनावट के | 
अनुसार दो क्रिस्मै 2— 


( १) लम्बे फल | | : ` 
(२) गोल फल । 
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HUA करन का deet. 
(t) बीज के ज़रिये से (२) दावा (३) vi 
(४) चश्मा (५) afer | : 


बीजू पौधा लगभग ८ साल और क़लमी ४ साल में 
फलता है । ग्राफ्टिगवाले पौधे अच्छे रहते हैं, इसको 
सपोटा, खिरनी तथा महुआ के तने पर करते हैं। चश्मा 
से अमेरिका में पौधे तैयार किये जाते हैं। ard और 
गूरी ५ या ६ माह में तैयार हो जाती है। . 


पौधे लगाने का समय-- 


पौधों को फ़रवरी, मार्च तथा बरसात में लगाना 
चाहिए । 


पौधे लगाने का तरीक्रा- - 


"EZ २५३५३ के खोदने चांहिए | क़लमी पौधों 
के लिए क़तारों तथां पौधों को फासला २० फीट और 
बीजू के लिए २५ फीट के लगभग रखते हैं। dU बहुत 
धीरे-धीरे बढ़ते हैं | 


लगाते समय खाद्‌-- 


पौधे लगाते समय फो पौधा ३, ४ ठोकरी गोवर की 
खाद्‌ देनी चाहिए । 
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लगान के बाद खाद-- 
हर aia क़रीब Vs गोबर की खाद दो बार मे देते 
हैं। एक वार फरवरी में और फिर जुलाई में | इंसके 
अलावां फल बढ़ाने के लिए अन्य खाद आंम की भाँति दे 
सकते हैं | 
N š T = M ` 
सिंचाई व गुड़ाई 
ct e A ne २०७ ü EN € ^ ; A 
सिंचाई की आवश्यकता गर्मियों में हमेशा होती ë! 
थालों की शुड़ाई पर विशेष ख्याल रखना चाहिए | 
v DG À 
छ टाइ 
शाखो की ate अधिक होने पर थोड़ी छुँटाई कर 
सकते हैं, परन्तु जड़ों की छुँटाई नहीं की जाती । 
फूल आने का समय-- 
थोड़ां-बहुत फूल हर समय रहता है, परन्तु FAA का 
मुख्य समय फरवरी से जुलाई तक दोता है | 
फल पकने को समय-- 


फल थोड़े-बहुत हर समय मिल जाते हैं, परन्तु अधिक- 
तर माच से अकतूबर तक फल मिलते हैं | फलों को ga 
के पहले ही तोड़ लेना चाहिए | 
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कोडे व बोभारया--# 
( १) पत्ती खांनेवाला कीडा ( Caterpillar )— 
इसको चुनकर मार डालना चाहिए | 
(२) कभी-कभी शास्त्रों की चोटियाँ अचानक सूख 
जाती हैं; ऐसा वरसाती पांनी के लगने से होता है, 
इसलिए पानी का निकास और बरसात के बाद थालों 
की गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए | 
(३ ) Scale insect, fruit borer और stem 
| ~ w ~ 
l. borer भी हानि qg चात हैं। 
| 
| A 
f पेंदावार-- 
बड़े पोधों से करीब २,००० फल mi पेड़ मिल जांते 


हें. अथवा एक पौधे से ५) से ८) तक क्रामत 
e è 


काट Loquat ( Eriobotrya Japonica ): I 
जलवायु — 


यह मध्यम जलवायु का पौधा Š गर्म जलवायु में 
भली भाँति नहीं होता और ज्यादा ठण्ड व पाले को भी 
नहीं सह सकता । १४” खे ४०” सालाना वर्षावाले स्थानों 
में भली भांति लग सकता है। 
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जन्मभूमि व फैलाव-- 

लुकाट जापान व चीन का पौधा है | रूम सागर के 
निकट फे स्थानों में अच्छी तरह उगता Š | उत्तरी भारत 
में, विशेषकर de पौ० के सूबे में अधिक smat जाता a | 
ओर इसका CHAT २०६४ एकड़ है | सहारनपुर, लखनऊ 
और आगरा के फल प्रसिद्ध हैं | केलिफोर्निया 
(California ) व आस्ट्रलिया में भी इसकी खेती 
होती है | 
'भूमि-- 

दोमट व aga दोमट भूमि में अधिक फलता è 3 
परन्तु सिचाइ का उचित प्रवन्ध होना चाहिए। पाना, 
का निकास अच्छा होना चाहिये । 


क्िस्में-- 
फलों के रंग, आकार और पकने के समयानुसार कई 
faxit हैं-- SE 
(१) seg पकनेवाली-गोल्डन यलो ( olden 
yellow ) और टेम्स प्राइड ( Thame's pride ) ] T 
(२) मध्यम पकनेवाली-जापान पेल यला आह 
देशी पेल यलो ( Japan pale yellow and Desi pale 
yellow ) : 
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(३) देर में पक्नेवाली-केलिफोनिया ( Cali- 
fornia ), लाजे आगरा ( Large Agra ), और 
जापानी टनाक ( Japanese Tanaka ) । इनमे से 
गोल्डन यलो और जापान पेल यलो सबसे अच्छी 
क्रिस्मे हैँ । 
क्लम करने का तरीक्र(-- 

(१) चीज के द्वारा-बीज अप्रेल मई में बोते Š और 
लगभग २ महीने में उग आते हें । 

(२) इनाच ग्राफिटिग (Inarch grafting) करते zl 

(३) बडिङ्ग ( Budding ) अधिकतर केलिफॉर्निया 
ओर जापान में की जाती ËI यू* पी० में ग्राफ्िङ्ग बहुत 
सफल है, जिसको वरसात में करना चाहिए | 

(४) दाबा लगाते हें । 
पौधे लगोने का समय-- 

पौधों को बरसात के शुरू में या वरसात के वाद ag 
बर तथा फरवरी में लगा सकते हैं | 


पौधे लगाने को तरीक्रा - 


पौधों को matt में चौकोर तथा तिकोने तरीक्री से 
लगाते हैं | क़तारों का फ़ासला २५ और पौधों का 
फासला १८ रखना चाहिए | गड्ढे ३३५३ के गर्मी 
के दिनों में खोदकर तैयार कर लेना चाहिए | 
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लगाते समय खाद-- 


पाधा को लगाते समय di मन गोबर की खाद फ़ी 
गड्ढा दना चाहिए | इसके बजाय मैले की aig देने से 


ep q: 


ल अक्तूबर में जड़ों को खोलकर एक gud तक 
इसा दृशां में रखना चाहिए | इसके वाद सड़ी हुई गोवर 
को खाद मिलकर ges कर देते हैं । फूल आने के वाद 
ई वार देने से या सिंचाई के साथ खादों 


अक्तूबर से मार्च तक काफ़ी सिचाई की आवश्यकता 
होती है, क्योंकि यह फूल आने, फल लगने व पकने का 
समय हैं| फल तोड़ने के बाद से बरसात समाप्त होने 
तक ।सचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है | 


QUA 


Ser 


लुकाट कां पौधा अधिक घना नहीं होता, इसलिए 
शास्त्री की छुँटाई चहत नहीं करनी पड़ती | फल तोड़ने 


A 


के वाद सिरे की छोटी-छोटी शाखों को कोट देना चाहिए 
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बरसात में ओर जाड़े के शु 
होती = | 


फूल आने का समय-- 


फूल साल में दो वार आते हें--( १) अगस्त में कुछ 
फूल आते हे, परन्तु फल नहीं लगते; ( २) नवम्बर के 


Zi 


अन्त में फूल गुच्छे में आंत हे, इसी बहार से फल 
मिलत हें | 


फल पकने का समय 
फल माच व अप्रेल मे तैयार होता है और शीघ्र ही 
समाप्त हो जाता = | 
बीमारियाँ-- 
Stem rot, Scale insect, Aphis ओर Fruit 
fly कुछ हानि ug चांती Š | 


EY 
qe TIT — 

लगभग १-२ मन फल अथवा १०)-१२) फ़ी पौधा 
मिल जाते है | 


MT X X E 
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ज़ d aaa 
[रुनं Jaman Plum 


be 
( Eugenia Jambolana ) 
HAVA व आबहवा-- 
यह गम च तर magat चाहता है | पहाड़ों पर नहीं 
उग सकता, परन्तु प्रत्येक मैदानी भागों में भली भाँति 
होता ë | नीची afp में अच्छा रहता हे | 
भूमि-- 
प्रत्येक भूमि में हो जाता Ë | 
कलम करने का तरीक्रा-- 
बीजों को वरसात में बोते हैं, और दो साल के पोधों 
को खेत में लगाते हैं। लगभग ८ साल के बाद फल 
मिलता है । 
पौधे लगाने का समय व तरीक्रा-- 
पौधों को बरसात में ३०” के फ़'सले पर गड्ढे Bx 
exe के खोदकर लगाते Š | सड़कों के किनारे छाया के 
लिए और बारा के चारों ओर भी लगाते Š | 
फूलने व फलने का समय-- 


` | फूल गर्मी में आता है और जून जुलाई मे फल पकतां 


है । एक पेड़ से लगभग ३-४ मन फल मिल जाते ह ue 
x x 3 * 
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D c Khirnee 
( Mimusops Kauki ) 
जन्मभूमि व आबहवा-- 


यह हिन्दुस्तान के प्रत्येक स्थानों sma जाता है, 
परन्तु पहाड़ों पर नहीं हो सकता | 


भूमि 
प्रत्येक भूमि में हो जाता है। 
HAA करने का तरीक़ा-- 


बरसात के शुरू मे बीज बोते हैं और पौधों को लगभग 
१८” aza हो जाने पर लगाते हैं। पौधे बहुत धीरे-धीरे 
बढ़ते हैं और १५-२० साल के वाद फल मिलता Š) 


` पौधे लगाने का समय व तरीक्रा-- 


`° , = "x3! 
पौधों को बरसात में २० के फासले पर ३४३०३ 
के गड्ढे खोदकर लगाते Š! 


फूलने व फलने का समय-- 


€ 
फूल नवम्बर व दिसम्बर में आता हे ओर फल मई 
जून मे पकता है। 


ZS * * ZS 
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U Ne Pine-apple 
(Ananas Sativa ) 


ग्रामहवा---- 

गर्म व तर magai agai है किन्तु मध्यम आवहवा 
में भी हो जाता है | गर्म च खुश्क स्थानों में लगातार 
सिंचाई व शुड़ाई करने से, ओर पौधों को छाया में लगाने 
से सफलता हो जाती है | पांला व ga हवाओं से बचाना 
चाहिए । प्रत्येक स्थान की आवहवा के अनुसार अनन्नास 
को छायादार और खुली हुई भूमि में उगाते है | हिन्दु- 
स्तान में तेज धूप व पाले के भय से अनन्नाख को पेड़ों 
के नीचे अथवा बीच की भूमि में उगाते हैं जिससे फलते 
am अधिक गर्मी व सूखी हवाओं से बचाव हो जाता है। 


जन्मभूमि व फेलाव-- 

अनन्नास aga ( Brazil ) का पौधा है और सब 
गर्म च औसत आबहवावाले स्थानी में हो जातां है । हवाई 
टापू ( Hawaii), मलाया ( Malaya ), आस्ट्रेलिया 
( Australia ), वर्मा ( Burma ) तथा लंका ü 
होता है | बंगाल, आसाम, बम्बई, गुजरात और qo पी० 
के तराई के ज़िलों में अच्छी तरह हो जाता है। इसका . 
रक्रवा मद्रास में ३५० एकड़ और qo पी० में १४० 
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एकड़ ë | पीलीभीत और गोरखपुर ज़िलों में पैदा होता 
है। पहाड़ों पर नहीं हो सकता । _ 
सूम 

सबसे अच्छे फल हल्की भूमि में, जिसका पानीका 
निकास अच्छा हो, Qar होते हैं | भारी तथा 
नीचो भूमि इसके लिए अच्छी नहीं है । मलाया प्रायद्वीप 
की भारी भूमि मै फल बड़े होते हैं, परन्तु स्वादिष्ट नहीं 
होते । सिगापुर की हल्की भूमि में फल सबसे अच्छे 
और स्वादिष्ट होते हैं, जिनकी बाज़ार में अधिक माँग 
होती है | 
क्किस्में -- 

BAMA की कई क्रिस्मा की काश्त होती है 

( १) देशी ( Desi )--इसका फल बड़ा af 
छाया में लगाने के कारण कम स्वादिष्ट होता हे । à 

(२ ) faga (Ceylon )--इसका फल बड़ा AT 
पकने पर नारंगी रंग का होता Š | 

(3) सिलहट ( Sylhet )--इस का फल छोटा तथा 
छोटेपन में कुछ काला और पकने पर पीला होता है। 
sitet ( Eyes ) कुल ७ या ८ परन्तु agiagi होती ë! 

(४) ढाका (Dacca )--इसका छिलका चिकना और 
ste ART रंग की होतो = | 
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(x ) aga स्पेनी (Smooth cyanne )--यह finem 
योरप, हवाई टापू, आस्ट्रेलिया, लंका ओर हिन्दुस्तान में 
होती है । पत्तियां गहरे हरे रंग की और काँटेरहित होती 
ë | इसको क्यू ( Kew) और जाइन्ट क्यू ( Giant 
kew ) भी कहते हैं I 
| (६) gza (Queen )-र्‍यह मलाया में अधिक 
। होती Si पत्तियाँ नीले हरे रंग sl और काँटेदार होती 

हैं। फल पीले तथा अण्डाकार और वजन में ११ सेर 
। से २सेर तक होते हैं । 

(७) रिपले sza ( Ripley Queen )--यह faa- 
कुल कुइन की भाँति होती है परन्तु फल ओर पुत्तियाँ 
उससे कम आंती है | 

— (८) sz कुइन ( Giant Queen )--इसकी 
। पत्तियाँ स्पेनी की तरह होती हैं | फल हरे-पीले रंग के 
बेलनाकार होते हैं | 


कलम करने का तरीक्रा-- 


(१) सकस (Suckers ) -पुत्तियाँ, जो पौधों के 
नोचे से निकलती हैं, काटकर खेत में लगाई जाती हैं। 
इनसे १३ यां ११ साल में फल मिल जाता है | 

(२) बुलबिह्स ( Bulbils )— वे छोटी पुत्तियाँ 
हैं जो फलों पर आती हैं | फल तोड़ने के बाद इन पुत्तियों 
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को काटकर नसरी में लगाते हैं और फिर बड़े होने पर 
खेत में लगाते हैं । इनसे तीन साल के बाद फल 
मिलता Š । 


Crown 


Bulbils 


Slips 
Suckers 


N Fruit-stalk 


अनन्नास के पौधे के हिस्से 
(३ ) स्लिप्स (Slips)—az पुत्तियाँ जो फल का 


डन्डी पर पैदा होती हैं, इनसे २ से २१ साल में फल 
मिलते हैं | 


(४) क्राउन (Crown )--यह फल के ऊपर का 
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पौधा है जो फल के सांथ ही बाज़ार में चला जाता है, 
इंसको भी काटकर लगाया जांता है आर २ से २६ साल 
में फलता है | 

(५) पुराने तने के ३” मोटे गोल डुकड़े काटकर 
agi मिट्टी में बरसात के दिनों में लगाते हैं ; प्रत्येक भांग 
| से पुत्तियाँ फूटकर नये पौधे तैयार हो जाते हैं। 
| (६) पुराने adt की पुत्तियों व जड़ों को तोड़कर 
| उनको गन्ने की तरद नालियां में लगाते हैं। एक माह में 
| बहुत-सी छोटी पुत्तियाँ निकल आती हैं, जिनको अलगः 
। अलग करके खेत में लगाते हैं | 


पौधे लगाने को समय-- 


- र 

पौधों को जुलाई-अगस्त में लगाना चाहिए, आर नये- 

नये पौधे भी इसी समय प्रत्येक dum से तैयार कर 
| सकते हैं। 


लगाने का तरीक़ा-- 


हवाई टापू और दक्षिणी अफ्रीका में ५६ साल तक 

एक ही खेत में लगातार उगाते हैं | मलाया और लंका में 

रबर और नारियल के पेड़ों के नीचे उगाते हैं | हिन्दुस्तान 

| में आम, कटहल व नारियल इत्यादि के वृक्षा के नीचे 
उगाते हैं । भूमि की जुताई अच्छी तरह करने के बाद 
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खाद्‌ मिलाई जाती है | अनज्नास के पोधों की संख्या थोडी 
ER 
agi हर साल वढ़ानो चाहिए ओर ५-६ साल के बाद 


atin हैं परन्तु दोहरी क्रतारो में लगाना (Double sys- 


| tem of planting ) सबसे अच्छां है | दो-दो कतार ५ 


के फ़ासले पर लगाते Ë ; एक क़तार से दूसरी HAT का 
फ़ासला २ wiz और उनमें पौधों का फ़ासला १३ फ़ीट 
रखते Š । पोघो को ३” यां ४” की गहरांइ पर लगाना 
चाहिए | एक एकड़ के लिए लगभग १०,००० पौधों की 
आवश्यकतां होती हे । पौधे के अन्दर मिट्टी न भरनों 


चाहिए, नहीं तो कलियाँ खराव हो जाती É | 


लगाते समय खाद-- 


HUE करते TH ३० से ४० गाड़ां फ्री एकड़ गोवर 
को खाद मिलानी चाहिए । बम्बई में एक मुट्ठी अण्डा 
की खली और लंका में दो सुट्टी मछली फ़ी पौधा देते ë | 
यू० पी० में गोबर की खाद के अलांवा और कोई खाद 
नहीं दी जाती है) 
लगाने के बाद खाद-- 


लगाने के बाद निम्नलिखित- खाद तीन बार देने से 
अधिक लाभ होता है--.. : 
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(१) अप्रोतियम लफ़ेट (Ammonium Sulphate) 

। १ मन या नीम तथा अणडी की खली ४ मन; 

(२) सुपर फ्रासफ्रेर ( Superphosphate ) ३ मन 
या इतना ही हड्डी का चूरा; 

(३) ARTAR Mz (Sulphate of Potash) 
२ मन या दे मन राख इन want मिलाकर ३ वार में 
लगाने के २ माह बाद, ४ माह बाद और तीसरी बार 
फूल आते समय देना चाहिए | 
सिंचाई व गड़ाई- 

खश्क eiat में बरसात के वाद से गर्भियों तक पानी 
देना पडता है, और वीच की भूमि कीं निकाई व get 
नमी क़ायम रखने के लिए करना आवश्यक है | फूल 
आने और फल बढ़ते समय पानी जढ्दी-जढ्दी देना 
चाहिए | 
छटाई-- 

केले की भाँति अनन्ना 
तांकि फल छोटे न होने 
पुत्तियाँ रखना ठीक होगा | 


स की पुत्तियाँ काट देना चादिप 
पाये । प्रत्येक पौधे में सिर दो 


^ 


फूल आने का og 


फूल फ़रवरी व माच में आता दे | हवाई ( Hawaii) 
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और मलाया ( Malaya) में इस वहार के अज्ञात 
सितम्बर व अक्तूबर H भी फूल आता है अथवा साल 
में दो maa मिल जाती हैं । 


फल पकने का समय -- 


* फल जुलाई, अगस्त में पक्ता है, परव्तु कभी-कभी 
चरखातवाले फूल से जाड़ों में भी कुछ फल मिल जाते हैं 
जो अधिक स्वादिष्ट नहीं होते | मलाया में दूसरी waa 
फ़रवरी च माचे में भी तैयार होती Š | 


“बीसारियाँ-- 


(१) पृत्तियों का सड़ना-यह हानि एक फ गस के 
कारण होती है।.पुत्तियों को लगाने के पहिले लगभग 
“पक हफ्ते त" सुखा लेना चाहिए | 

( २) अनज्नास का उखटा ( Pine-apple ७ पति 
लाल व पीले पड़ जात हैं और पौधे सूख जाते हैं। ऐसा 
“एक फंगस के कारण जड़ के सड जाने से होता है । 
बीमार पौधों को निकाल देना चाहिए | 

(३ ) कोर राट ( Corerot )--एक फ गख के 
कारण गूदे में काले-काले धब्वे पड़कर सडून शुरू हो जाती 
है ; पानी का निकास ठीक करना और खराब फलों को 
निकाल देना चाहिए | 
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(४) mz राउ ( Fruit rot )—ag पक m गस की 
थीमारी है जिसक्रे कारण कच्चे व पक्के पल सङ जाते हैं | 
फला को तोड़ने तथा चाहर aan में कोई चोट नहीं 
लगनी चाहिए और फलों को डण्डी व क्राउन ( Crown ) 
सहित तोड़ना चाहिए । i 

( X ) Root rot और Yellow spot कहीं-कहीं हानि 
पहुँचाती है | | 

(६) Mealy bug और Scale insect इनके विषय 
में आम के बयान H वता चुके Š | 


X S 
पदावार--- 

फल में हल्का एऐलापत आते पर तोड़ना चाहिए | 
पहिला फसल में ( दो साल के वाद ) लगभग दो हजार 
फल मिलते हैं ; इसके बाद ५ स.ल तरु हर साल लगभग 

S F ९ 
४००० ma मिल जाते हँ। ५ सल में कुल खच gt 
भग १४००) और «xz आमदनी लगभग १५००) 
होती gi 
$ का आऔँ उेलिया में 

हवाई टापू, मलाया, Ama और आस्ट्रेलिया 
अनन्नास को खुली हुई भूमि में उगाते हैं; इसी कारण 
फल सुन्दर ओर मीठे होते है । 
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_गुलाबजामुन Rose-apple 
( Eugenia Jambos ) 
आबहवा-- 
यह गम ओर तर आबहवा चाहता है इसलिये पहाड़ों 
पर agi होता | 
जन्मभूमि--- 
यह हिन्दुस्तान का पौधा है और तर स्थानों में 
अधिक होता है। 
भूमि 
गहरी तथा तरी रखनेवाली भूमि में होता हे | 


~ 


किस्में-- 


कोई किस्म नहीं होती । 
कलम करने का तरीका-- 

बीज व दबा के ज़रिये करते Š | 
पौधे लगाने का समय व तरीका-- 


बरसात के दिनों में लगाते हैं, ओर पौधों कां फ़ासला 
२०” x २०” रखते हैं | 
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तेंतालीसवा प्रकरंण ७६७ 
खाद-- 
l t J ires nn E `A ^e š 
| लगाते समय थोड़ी खाद देते हँ ओर वाद में भी कुछ 


अधिक पानी चाहता है और इसी कारण नहर, तालाब 
तथा भरनों के किनारे अच्छी तरह से उगता हे । 


फूलने व फलने का समय-- 


फूल फ़रवरी में आता है, ओर बरसात व जाडे के 
शुरू में फल मित्ते हें । 

फल जामुन की तरह होते हैँ और उनमें गुलाव की 
गंध आती है, इसी कारण इसका नाम गुलावजामुन 
wat हे । i 
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७६८ उद्यान-विज्ञान 


akd 


MAN 
UAN Bel fruit ( A 
जलवायु-- 
प्रत्येक जतवायु सें होता हे, परन्तु गसं व तर जलवायु 
ठीक है । पहाड़ों पर नहीं हो सकता | 
न्मभूमि व aa 


९ vey à EN >> 
यह भारतवष का qiu: है ओर हर एक स्थान a 


होता है। 
AT {— 


gle-Marmelos ) 


e 


E यह हर एक भूमि में हो जाता है, परन्तु अच्छी भूमि 
में अधिक फल पैदा हाते है 


E H 
eu 


| किस्में-- 
| इसकी कई किस्में हैं, परन्तु कागजी अथवां पतले feet 

वाला बड़ा फल सबसे अच्छा होता है । 

कसम करने का तरीका-- 

बीज ala हैं अशवा दाबा ( Layering ) करते Š! 

T बीजू पौधा ६-७ साल में फल देता है। दावा से लगाये 
U हुए पौधे दीज की अपेक्षा जल्द फलने हैं | 
पौधे लगान का समय व तरीका-- 


A R = e E ES 
| पौधों को बरसात च sns सें लगा सकते हैं । अवसर 
“३! "i ~ A MN OM 
| | बारा के चारों तरफ़ २५ के फासले पर लगा देत हैं! 
i DEE 
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ततालीसवाँ प्रकरण ७६६, 


> 


डी बहुत दे स परन्तु कोई विशेष आवश्यकता 


— is q S 
सिंचाई व गड़ाई-- 


छोटे पौधों की Fasz, eig करनी पड़ती हे | 


š 
कुछ छुटाई कर सकते हैं ताकि शाख अधिक घनी न 
हा जाय । 
फूलने व फलने का समय-- 

जाड़े के अन्त में फूलता है और फल अप्रैल से जून 
तक मिलते हें । 
पेदाबार-- 

प्रत्येक पेड़ लगभग २००-३०० फल देता है जिससे, 
३) से ४) मिल जाते Š । 
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७७०: sufra at 


` अबला Awla 
( Phyllanthus-Emblica ) 
जलवायु-- 
गर्म व dm जलवायु में अच्छा होता है | 
जन्मभूमि व फेलाव-- 
यह भारतवष का पौधा हे ओर हर एक जगह में होता 
| है । यह दक्षिण में जंगली तौर से उगता है । यू० पी० में 
| इसका रक्रबा १२० एकड़ है | 
| भूमि-- 
| हर एक भूमि में हो जाता है, परन्तु हल्की थूमि d 
अच्छा होता है। 
क्रिस्में -- 
कोई विशेष क्रिस्म नहीं है ; बड़े फल, छोटी गुटलीवाले 
लगाने चाहिए | बनारसी आँवलां प्रसिद्ध है | 
क़लम करन का तरीका-- 
बीज से पौधे अधिकतर तैयार किये ata हैं, परन्तु 
प्राझ्टिग, कटिङ्ग और वडिङ्ग भी करते हैं | | 
लगान का समय व तरीका-- 


qT बरसात या बसन्तक्रतु में लगाते हैं | mardi में अथवा 
यारा के चारो ओर २५ के फासले पर लगाते ë | 
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ततालौसवाँ प्रकरणं ७७१: 


खाद-- 

पौधा लगाते लमय थोड़ी खाद दे सकते हैं और हर 
ata कुछ गोबर की खाद्‌ दे देनी चाहिए । 
सिंचाई व गृड़ाई-- 

फूल व फल आने के समय हो सिंचाई-गुड़ाई की 
आवश्यकता होती Š | 
छटाई-- 

यदि पौधे अधिक घने हो ad तो asi को थोड़ा 
छाँट देना चाहिए । 

ने D ! 

फूलने व फलन को समय-- 

फूल जाडे के शुरू में आता है और फल जनवरी से 
माचे तक पकता है | 
s 
पदावार-- 

प्रत्येक पेड़ से लगभग २ मन फल अथवा १०) मिल 
जाता हे | फलों का अचार, सुरव्या आदि बनता! 2 | 
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CR A उद्यान-विज्ञान 
a SC . 
Ç- “ ASIH Almond j 
* fg i ed 
Kä ( Amygdalus Communis ) 
जलवायु--- 


- यह मध्यम व सूखी जलवायु चाहता है । पाला तथा 
अधिक पानी से हानि होती है | गर्म च तर जलवायु में 
भी उगता है, परन्तु फल नहीं आता i 
जन्मभूमि व फलाव-- 

एशिया माइनर ( Asia Minor) व उत्तरी AMIR 
का पौधा है । अफ़गा'निस्तान में अधिकतर होता है। 


भूमि 
गहरी, भुरभुरी तथा अधिक चूनेवाली भूमि, 
पानी का निकास अच्छा हो, आवश्यक Š | 


जिसका 


ङ्रिस्मे-- 

इसकी दो fax हं--( १) मीठी क्रिस्मे-( अ) 
फाराज़ी छिल्क्रेचांली, (व ) मोटे छिल्क्रेवाली ; (२) 
कड़वी क्रिस्मै--जिनसे तेल Tag हैं | 
कलम करने का तरीका ( Propagation ) ` 

(१) बीज के द्वारा ; ( २) ग्राण्टिङ्ग से । ` 
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तैतालीसरवा प्रकरण ७७३ 


SS. 


तर भूमि में आड़ के ere (Stock) पर, और 


\ CS 


खश्क WT ये बादाम के स्टाक पर mrg करनी 
चाहिए | 


पौधे लगाने का तरीका-- 

पौधों का फ़ासला Ro x २० और adi की नाप 
Vx a x ३ रखते हैं । 
खाद-- 

आड़, की तरह | 
पौधे लगाने का समय -- 

जाड़े के दिनों में लगाते हैं । 
सिंचाई ब गुड़ाई 

आड़ को तरह | 
छे टाई 

छु टाई नहीं की जाती, परन्तु घनी तथा सूखी gat 
को काट देना चाहिए | 
BUT व फलन का समय-- ० 


आडू की तरह | 
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७७४ उद्यान-विज्ञांन 


बीमारी-- 
(१) लीफ़कलं ( Leafcurl )--आ्राडू में बयान कर 
चुके हैं । 


(२) शोट होल (Shot hole )- यह भी फंगस 
की बीमारी है। पत्तियों में भूरे धब्बे होकर छेद हो 
जाते हैं। तर जलवायु और नमी में. अधिक हानि ही 


जाती है | 
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तताली सवा प्रकरण ७७५ 


e 


TRA qN Cape goose berry 


( Physalis Peruviana ) 


जलवायु व जन्मभूमि 
यह मध्यम जलवायु में होता है परन्तु पाला न पड़ने 
पर सब स्थानों में भली भाँति हो जाता ë | यह दक्षिणी 
अमेरिका तथा अफ्रीका का पौधा है। भारतवर्ष में सब 
स्थानों में होता है, परन्तु पहाड़ों पर नहीं हो सकता | 
भूमि | 
भूमि दोमट तथा उपजाऊ हो अर पानी का निकास | | 
भी ठीक होना चाहिए | 
क़िस्में -- 
इसका पौधा कई साल तक रहता है, परन्तु भारतवर्ष | | 
मै एक मौसम में ही उगाया जाता है | | 
कुलम करने का तरीका-- | 
बीज फे द्वारा उगाते हैं; ata को मई व जून तथा बर 
सात में नर्सरी या बकलों में बो ते हैं । 
लगाने का समय व तरीका : 
पौधे सितम्बर, अक्तूबर में लगाते Ë ऊँची भूगि में 
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a (१) पाउड्डी faem, ( Powdery mildew LS 


हमा 


७७९ उद्यान-विज्ञांन 


जुलाई व अगस्त में भी लगा सकते हें | पौधों को ४” से 
६” हो जाने पर खेत में 2 x Q या ११“ x ३“ के फ़ासले 
पर लगाते हैं । 

खोद-- 


. गोर की खाद २०० मन फ़ी एकड़ डालते हैं । राज 
आदि भी दे सकते है | 


सिंचाई ब गुड़ाई-- 


E wo 7) ul 
आवश्यकतानुसार करते हैं । पौधों m dai 
बढ़ने पर Der चढ़ाते हैं | 
छ zu— : 
बड़े होने पर जव फूल आने लगें तो फुनगी काट देन 
चाहिए, ताकि अधिक शाखे निकलें और फल अधिक 
आय | 
फूलने व फलने का समय-- 


e ü री 
फूल नवम्बर व दिसम्बर में आता है और फल AAA 
फ़रवरी च माच मै मिलते Š | 


बीमोरी-- 


(gina के कारण पत्तियों, कोमल शाखो व फलों पर SÉ 
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तंतालीसवाँ प्रकरण (७७७ 


«m री मालूम होती हे | फल छोटे रह जाते हैं और 
कभा-कभी फट जाते हैं | चूता व गन्धक का घोल fag- 
कनां चाहिए | 


(२) लीफ़ स्पौट (Leaf spot )-इस फंगस के 
कारण पत्तियों पा छोटे और भूरे र्ग के धब्बे दोनों 
तरफ़ पड़ जाते हैं, और वह mia ही भइ जाती हैं। 
नम्बर १ की तरह दवा छिड़कनी चाहिए | 


(३ ) पत्ती खानेवाला कोड़ा ( Caterpillar )--यह 
लगभग १” लम्बा व हरे रंग का होता Ë | चूना व गन्धक 
के घोल में कुछ लेड matz ( Lead arsenate ) भी 
मिलाकर छिड़कना चाहिए | 

(४) स्टेम बोगर ( Stem borer )--यह कीड़ा तनां 
व aat में छरेर करता है। बीमार शाखा को काटकर 
जला ऐना चाहिए | 

(५) माह-पत्तियों के नीचे की सतह पर लगती है, 
` जिसके कारण नई पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं इसके लिए 
तम्बाकू का पानी छिड़कना चांहिए | 

(६) marag (Fruit fly ) -à मक्खिया फला 
पर अणडे देती हैं, अर इसके कीड़े अन्दर के वीज खाते 
हैं। फल कुछ लाल होकर पकने के पहिले ही गिर जाते 
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७७८ उद्यान-विज्ञांन 


El पौधों पर as आलीनेट का घोल वनाकर छिड़कना 
आर गिरे हुए फलों को जला देना चाहिए। 
~ š N 
नोट--इसका फल गूज़बेरी के समान होता हे ओर यह 
कॅप ( Cape ) में अधिक होता है; इसलिए इसको अङ्ग 
Sai में केप गूज्ञवेरा कहते हैं | 
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तेतालीसवा प्रकरण ७७६ 


FATE Averrhoa Karambola > 22- 

जलवायु व जन्म-भूमि-- 

यह मध्यम गर्म जलवायु में होता है और पहाड़ों पर 
नहीं होता । इसकी जन्म-भूमि nagai ( Malluca ) है, 
परन्तु भारतवषे में काफ़ी पैदा होता Š | 
भूमि 

हर प्रकार की भूमि में होता है | 
fo i 

( १) देशी कमरख (2) चीनी कमरख। छोटे फल 
होते हैं ओर पकने पर भी हरा रंग रहता है | 
क्लम करने का तरीक्रा-- 

देशी बीज के द्वारा और चीनी ( Chinese variety ) 
mrg च वडिङ्ग के द्वारा Wa तैयार, करते हैं। पाँच 
साल के वाद्‌ फलता Š | 
पौधे लगाने को समय व तरीक़ा-- 

वरसात या फ़रवरी में लगाते हैं। MA में २० से 
QW के फ़ासले पर गड्ढे ३२३ के बनाते Ë! 
खाद--- 

लगाते समय गोबर की सड़ी हुई थोड़ी खाद देते ai, 

और कुछ खाद हर साल दे सकते il 
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स्द्यात-विज्ञान 


029 


[सच 


आवश्यकतानुसार करते हें! 


get 

इसकी कोई आवश्यकता SET! 
फूलने व फलने का समय-- 

फूल जून तथा सितम्बर में आता है और तीसरा 
फ़रवरी में भी आता Š | फल furum, जनवरों आर 
जून में क्रमानुसार पकते É | 
पेदावार-- 

लगभग 300-200 फल अथवा äi से ४) ml पौधा 
मिल जाता है | 


3c 
x 
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तँताली सुक्राँ प्रकरण ७८१ 
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ANAA Coconut 
( Cocus Nucifera ) 


जलवायु-- 


A w 
= 


ससुद्वतट की जलवायु में होता है, जहाँ न तो अधिक 
> 
t 


गर्मी शोर न अधिक जाड़ा पड़ता है, ओर वर्षा Ko q 


८०” होती 2) कम वर्षावाले स्थानों में सिचाई. करने 
से होता है, यदि अधिक ठण्ड तथा पाला न पडू । 
~ ` ला , 
HA-A व फलात 
Si w - A > e e 
गर्म व तर स्थानों में होता Š | वगाल, वमा, वस्वई 


ki 


d on है 
और लंका तथा अन्य टापू में होता Ë | 


Kit bes 
इसके लिए गहरी, हल्की, उपजाऊ तथा अधिक तमी. 
रखनेवाली मिट्टी चाहिए | 


क्रिस्मे-- 


E 


नारियल की कोई खास क्रिस्म नहीं ë । 


कलम करने का तरीका 


Gi y c ~ M EN TT 
इसके चीज बोते हैं | पके नारियल TITS c तोडुवः 


उपजाऊ नर्सरी में बरसात में १ के फासले पर बाकर 


H 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


> — T erer mem 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


७८३ उद्यान-विज्ञाने 
तैयार करते हैं । ६ भाह से १ खाल के पौधों को खेत में 
लगाते EI 
aN a 
Gta लगाने का समय व तरीक्रा-- 


पौधों को वरसात के दिनों में लगाना चाहिए । agal 
को २५५२५ के फ़ासले पर वनाकर खाद देकर भरते हैं' 
बीच की भूमि में यां ५ साल तक पपीता, अमरूद 
केला, मूं गफली, अनन्नास आदि लगा सकते Š | 


खाद--- 


लगाते समय गोवर या मछली की खाद दी जाती है। 
हर साल बीच की भूमि में एक वार हरी खाद देना 
आवश्यक है और फ़ी पौधा ७ या ८ सेर मछली देनी 
चाहिए} - 


सिंचाई व गुड़ाई-- 


[o e ~ * T 
जहाँ वर्षा सालभर लगातार नहीं होती, बदा वर्ह 
सिंचाई की आवश्यकता पड़ती हे | 


sa 


A 
“पौधों को अधिक निकट adi लगाना चाहिए आर 
बीमार dat को शीघ्र निकालकर जला देना चाडिए | 


, https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 
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| तेतालीसवाँ प्रकरण oca 


फूल MA व फल पकने का समय-- 

मोचे से बरसात के अन्त तक फूल आता है, बरसात 
से जाड तक फल THA रहते हैं | 
बीमारियाँ--- | 

(९) रिनोसिरेस बीटिल ( Rhinoceros Beetle)- 
यह कीड्। तने मै छेद करता Š । तारकोल या तारपीन 
छेदो मे डालकर चिकनी मिट्टी से वन्द कर देना 
चाहिए | 

(२) aia वीटिल ( Palm Beetle )--यह भी तने 
में छोटा-सा छेद करता है | लालटेन के नीचे सड़ा नारि- 
यल का दूध रात को. रखना चाहिए, जिसमें यह कीड़े 
गिरकर मर sU | 

( ३) वड राट ( Bud rot )--यह फंगस सिरे कौ 
नई पत्तियों और nana में लगता है | यह बहुत बुरी 
बीमारी Š | पौधों के fact को काटकर जला देना और 
चो्डोक्स-मिक्सचर को चोटी पर छिड़कना चाहिए | 
फ गस का अन्य बीमारियों में लीफ़ डिज्ञीज्ञ और ट्रंक 
रांट ( Leaf disease and Trunk rot ) मुख्य š! 
पेदावार-- 

४५ या ८ साल से ५० साल तक फल मिलते रहते SI 


फी पौधा २० से ५० नारियल मिलते हैं । e 
* 3 


^ 
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P Date Palm 
( Phoenix Dacuylitera ) 

जलवायु--- 

यह गर्म व खुश्क जलवायु में होता है। अधिक वर्षा- 
वाले स्थानों में नहीं होता । 
जन्सभाम d फलवे-- 

इसका जन्म-भूसि गस घ खुश्क स्थान Š । नखलिस्ताना 

में, जहाँ पौधों को पानी मिल जांदा है, अधिक होते हैं। 

aax (Basra) और मेसोपोटामिया (Mesopotamia) 
मै अधिक काश्त की जाती है । भारतवर्ष में केवल 


x 


yo लाख Ge हैं जिनमें लगभग आधे नर 


it 


~ 


भूस्‌ 

हरएक भूमि में हो जाता है, परन्तु हल्की भूमि ठोक 
होती है ओर जड़ो को लगातार नमी मिलती चाहिए । 
ऊ तर तथा tet भूमि में खज्जूर अञछी तरह पेदा होता 
है परन्तु १ से अधिक रेह का अंश न होना चाहिये | 
किस्म 

इसकी कई क्रिस्मै हैं, ( १) Soft dates ( २) DIY 
dates फल अधिकतर पहिली fen के होते दै और 
(3) fen केवल अरव में होती Š । परन्तु वसरा, अरव 


il 
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तेतालीसवा प्रकरण ७८५ 

(Arabia ) और मेखोपोटामिया के फल प्रसिद्ध SI 
इलावी क्रिस्म सबसे अच्छी सावित हुई है । 
कलम करने का तरीका 

'( १) तने से निकली हुई पुत्तियाँ (Off Hoop 
जो कि ३-४ साल की हा, काटकर लगाई जाती हं 
(२) बीज dier पोधे तैयार करते दै, परन्लु इनमें 
८ खाल में फ़ल आता ay पौधे लगभग आधे नर 
निकल जाते हैं । 
पौधे लगाने का समय ब तरीका 

फ़रवरी, मार्च या दिसम्बर में लगाते हैं | क़तारों में 
m या २० का फ़ासला रखते a! एक पकड H क़रीब 
१०८ पौधे लगते Š | 
खाद-- हि 

मिट्टी में थोड़ी खांद मिलाकर गड्ढा का भरते हैं; 
इसके वाद हर साल थोड़ा दे देनी चाहिए | 
सिचाई व गुड़ाई —— 

सिंचाई व गुड़ाई अन्य फलों की तरह करना चाहिए | 
VEO 

टोई--- ; 
i i आर मादा पौधे अलग-अलग होते Š | नर पौधों 
को निकालकर केवल ४ फ़ी सदी चर qta Ka 
चाहिए । पौधों के काँडा को व कुछ पत्तियों को काट 


H 
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दिया जाता है ताकि शुड़ाई करने में आसानी हो 
जाय । पुत्तियो को निकालते रहना चाहिये ताकि फूल 


अधिक आय । 


फूल आने व फल पकने का समय-- 
फूल माच से नवस्वर तक आता है और फल बरसात 
से लेकर SUE तक पकते हैं | 


बीमारियाँ-- 


कोई खास बीमारी नहीं लगती । वड राट, लीफ़ स्पाट 
और पांम बौटिल से कभी-कभी थोड़ी हानि पहुँच जाती 
है, जो नारियल के बयान में लिख चुके हैं | पके फलों को 
अनेक faai व कीड़े खाते हें और वर्षा से भी हानि 
होती है । रक्खे हुप फलों में भी कीडु लग जाते Š | 
पेदावार-- 

पुत्तियाँ ३ aie साल में फल देती हैं। फ़ी पौधा 
२० से ४० सेर फल मिलता है, जिसकी maa ४) या 
६) मिल जाती है | एक एकड़ से ३००) से ४००) तक 
की आमदनी हो जांतो Š | 

नोट-पौधो को पाले से तथा बरसात में फल पकने के 
समय ५” से अधिक वर्षा होने पर बहुत हानि होती है | 

E : X * 
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तेतालीसघाँ प्रकरण ७ 


पनियाला Paniala Plum 


( Flacourtia Cataphracta ) 


जलवायु व जन्म-भूमि-- 

यह गर्म और तर जलवायु में होता है | भारतवर्ष का 
पौधा है, और सब जगहों में हो सकता है | 
WVTH—— 

हरणक ज़मीन में होता है | 
कुलम करने का तरीका- 

इसका बीज ata हैं, क्योंकि mem नहीं लगती | 
पौधे लगाने का समय व तरीक़ा-- 

सको वरसात या फ़रवरी में लगाते Ë | didt का 

फ़ासला १५ और गइढो की नाप ३2३2 रे रखते हैं । 
फलने व फलने का समय 


पता है और फल सितम्बर 


फूल फ़रवरी व माच में अ 
फ़ी पौधा ३०-४० सेर फल 


च अक्तूबर में पकता 2! 


मिल जाता है | 
फलों को घुलाकर खाते हैं, आर उनका geat (Jam) 
भी बनता है | ; 
E X % 


^ 
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डद्यान-विज्ञान 
{SEAT Monkey jack 
Artocarpus Lacoocha ) 
जलवायु व जन्म-भूमि-- 


S SS 
गम च तर जलवायु स हात 


है । भारतवर्ष के पूर्वी 
भागों में खासकर बंगाल H होता है | 


"dies 
हरपक भूमि में होता हे | 
कलम करने का तरीका-- 
इसका dia वरसात में वोते Š | ६ साल में फलता Š | 
पौधा लगाने का समय व तरीका-- 


'बरसात में लगाते है| पौधे से 
४०८४ 


ES ॥ 
पोधे का फ़ासला ४० 
BIC गड्ढे की न.प 


रखते है । 


Hi 


फूलने व फलने का समय -- 


फूल दिसम्बर से मार्च तक आता है और फल गर्मी 

च बरसात में मिलता है। फ़ी पेड़ लगभग ८-१० मन 
फल मिलता Š । 
Ké ES 3⁄ 
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तंताली सवाँ प्रकरण oak 


H 


करोदा और नेटाल AA Karonda and Natalplum 
( Carissa Carandus & Carrisa.Ardunia ) ` 


जन्प-भूाम व सआाबहवा-- 
i GC d» ~ > 

यह गर्म व कुछ खुश्क आवहवां में ठीक होता है! 
पहाड़ों पर नहीं होता | यह हिन्दुस्तान का पाँधा ओर 
प्रत्येक भाग में होता हे | नैटाल प्रम, करोंदा की एक 
fren है जो दक्षिणी अफ्रीका में होती है | 
भाम-- 
š `A 

ह हरणक भूमि में हो जाता Š । 
~ =e 
[कस्म š 
`. AS - >> 

(१) देशी करौंदा, हरा व सफ़ेद । (२) नॅटाल सम । 

इसका फल क़रीब २” लम्बा गहरे बेंगनी रंग का और 


| 


स्वाद्‌ में अच्छा होता है | 


कलम करने का तरीको 


ers Ss š भै > दे करावि 
बरसात में वीज बोते हैं। नैटाल सम को दशा क रदे 


Cs a 
के तने पर ग्राम्रिटङ्ग भी करते है | 


पौधे लगाने का समय व TA — : 
त व जाडे में लगाते है | पौधों का फ़ासला १० 


> 


चरसा 


^ 
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७६० उद्यान-विज्ञान 


रखते हैं (att के चारों ओर झाडी के लिए भी लगाते 
Ë | agal की नाप २१९२२” रखते हैं | 


फूलने व फलने का समय-- 


फूल फ़रवरी में आता है: ओर फल अगस्त व सितम्बर 
में पकता है। लगभग ३ साल के बांद फलता है। 


a 
पदावार--- 


एक पौधे से क़रीब १५-२० ar फल ail 
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चवार्लासवाँ प्रकरण 
ठण्डी तथा प्रत्येक जलवायु में होनेवाले 
फलों की फ़सलें 
अंगूर (Graper Vitis Vinifera) 


जलवायु-- 


x N 
अंगूर ठण्डी व खुश्क जलवायु में उगता है। फूल पेदा 


करने और फल पकने के लिए गर्म व खुश्क मोसम होना 
चाहिए । तर जलवायुवाले स्थानों में qi की aig अधिक 
होता हे, परन्तु फल कम आते हैं, और स्वादिष्ठ भी नह के और स्वादिष्ट भी नही र स्वादिष्ठ भी नहीं 
होते | रूमसागर की जलवायु अंगूर के लिए विशेष रूप 
से अच्छी हे | पाले से कोई हानि नहीं होती । तेज़ दवाओं 
से फूल भइ जाते हैं और कोमल टहनियाँ टूट जाती है । 
sees मे ठरडी व गम हवाओं से बचने के लिये 
DECHE उचो मिट्टी को दीवांर बना देते Š | 
जन्म-भूमि व फेलाव-- . 
अंगूर के पौधे काकेशस ( Cocacious ) पहाड़ को 
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७६२ उद्यान-विज्ञान 


Sal ब घाटियों में जंगली तौर पर उगते हैं। वहाँ से 
लेकर भारतवण के उत्तगी-परश्चिमी ud 


à सूबे तक इसकी खेती 
अधिक होती है! भारतबप में क़ र! (Quetta), काश्मीर 


(Kashmir ) gra और dag में qq ( Kulu 


Jo पी० में बहुत कम होते बहुत कम हो 
Uo No SSS I 


घाटी के अंगूर प्रसिद्ध हैं 


बेदाना अगुर 
a । रूमसागर Mediterranean Sea ) के निकट के 
देशों म॑ अग्र शराव वनाने के लिए उगाया जावा है | 
| संसार में जितना अंगूर पैदा होता है उसके 5:7 की 
। शराव बनती है; ६7% की खुखाकर किशमिश बनती Š 
ओर केवल १% agi शकल में खाया जाता SI 


«इसका thal विलोचिस्तान में २६ हज़ार एकड़ ; A 
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चवालीसवाँ प्रकरण ७६३, 


में १ हज्ञार एकड़; उत्तरी पश्चिमी सूये में ३०० एकड़; 
मद्रास में २५० एकड़ ओर सिन्ध व मैसूर में Tu 


अंगूर को जड़ ३ म ज्यादा गहरी बहुत कम जाती 
; इसलिए नीचे की भूमि का विशेष ध्यान न रखना 
भूमि में हो सकता है, परन्तु ज्यादा 


चाहिएण। zc 
d त्रे डीक तरह नहीं ded | प्रत्येक दशा में 


भारी मिट्टी di 
काफ़ी खाद्‌, गुड़ाई घ पानी के निकास का विशेष झ्याल 
रखना चाहिए । 


a १०२ i 


[क्स्म 


इस्तेमाल के अशुसार अंगूर ३ क्रिस्मों में PHI qu ae 
8—( १) शराव वनानेवाली क्रिस्मे। (२) खुखानवाला e | 
feed (३ ) ताज़ी खानेवाली क्रिरे । छ ट में दो क्रिस्में | 
( १) हेता ( Haitha )— 


अधिकतर उगाइ जाता ह 
यह हरा व लम्बा होता है ओर अगस्त खे नवम्बर तक 
पकता है (a) aña या वेदाना-यह छोटा 


गोल चिना चीज का होता है और नम्बर ( १) के समान 
सबे में लगभग ६ क्रिस्मा को काश्त 
क्रिस्मै अधिकतर उगाई जाता E 


DM है, जिनमें से | 
( १) भोक़री (Bhokri)—&xzt व गाल होता दै, इसकी | 


> 
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७६४ उच्यान-विज्ञांने 


पैदावार सबसे अच्छी होती है । ( २ ) फ़कादी 


P 
m ] 


| किशामश अंगूर 
| ` (Fakadi )-र्‍हरा च अण्डाकार होता है | इसकी 
| पेरावार कम होती है परन्तु de १ से अच्छी क्रिस्म 
। š (š ) erat (Sahabi) —हरा व लम्बा होता ë! 
| बिना बीज को क्रिस्म Š परन्तु पैदावार कम होती 
| है॥ (४) काली s काला व गोल होता है । कम 
| फलता Š और कुछ देर में पकता Š | 


HAA करने को तरीक्रा-- : 
(१) कडिङ्ग (Cutting) के द्वारा अधिकतर qii 
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तैयार करते हैं और लगभग २६ माह में पौधे खेत में 
लगाने योग्य हो जाते हैं; (२) चश्मां लगाते Š: 
(2) ग्राफ्टिङ्ग ; (४) दावा ; ( ५) आँखों या कलियों को 
बालू में लगाकर पौधे तैयार करते हैं । 
पौधे लगाने का समय -- 

पौधों को जाड़े के अन्त में अथवा जनवरी-फ़रवरी में 
लगाना चाहिए । इस समय पोधों के सब पत्ते we जाते. 
हैं, इसलिए पौधों को कम हानि होती है । 


अंगूर की एरीथ ना ( Erythrina ) पर चढ़ाने का तरीक्रा 
P 


> 
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पौधे लगाने का तरीका-- 


b ` > 
अंगूर चार भिन्न भिन्न तरीक्षी से लगाया जाता लिना 
q Eat 


थो को क़तारों d १०% 
१० के फ़ासले पर लगाते हैं और aaa को एक: 

हुँ wW रे ^ 
जंगली पौधे ( ढोलढांक ) पर चढ़ाते है। इसका ums 


AN ~ 
नाम ण्रीथेना ( Erythrina ) à | इस पौधे का बाज 


ES > 
(१) बम्बई का तरीक्षा- पौ 


खेत में बो देते है ओर शीघ्र ही लगभग ६ माह ü पौधा 
काफ़ी बढ़ जाता है । इसको ऊपर से छॉटकर चतरीचुमा 
बना लेते हैं, जिस पर अंगूर की लता फैलती ë | | 
(२) जयपुर का तरीक्का-पौथो को texto पर 
लगाकर शुरू से ही इस प्रकार HIE छाँट करते हैं P 
पौधा भाड़ीनुमा हो जाता है sic लगभग ,ज़मीन पर al 


फेलता है । 


नालियाँ बनाकर dr लगाते हैं। नाली में १६ से २ फीट 
के फ़ासले पर पौधों की दो क्रतारो को लगाया Si 
Š । लताएँ बढ़ने पर बीच की भूमि में kadi १ 
DS ` 
hes ) इटली व अन्य तर स्थानों में जालीदार 
८( Trellis ) बनाकर लताओं को ऊपर चढ़ातेह | E c ५ 
ad में भी तर स्थानो के लिए यह तरीक़ा बहुत ठीक Eu 
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ओर थू० पी० के प्रत्येक सरकारी वयाचे में ्रंगूर इसी तरह 
चढ़ाया जाता है। गड्ढे १५११५११” के खोदना चाहिए | 
लगात WWW खाद-- 

हर एक गड्ढे में करी गोवर या मेले की खाद 
मिलानां चाहिए। 


अंगूर को सादी टट्टियों ( Trellis ) पर चढ़ाने का तरीक्का 
लगाने के बाद खाद-- 

प्रतिवर्ष जुलाई में १ टोकरी गोबर की खाद di की | 
बाढ़ के लिए देनी चांहिए | चोथे साल से, फूल ब फल 
बढ़ाने के लिए, हर साल प्री पौधा ४ सेर mast की 
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खली, १ सेर हड्डी का चूरा और ई सेर सलफ़ट आफ्न 


पोटाश फ़रवरी के आारस्म मै जड़ और-शाखों की छुँटाई 
करने के बांद देना चाहिए | मछली ब खून का खाद बर 
सांत के दिनों में देने से विशेष लाभ हांता है। फलो 
को मीठा व चमकीला बनाने के लिए पोटेशियम सलफ़ेट 
( Pot. Sulphate ), मैगनेशियम uamz( Mag- 
Sulphate ); ग्रमोनियम सलफ़ेट ( Am. Sulphate ), 
sic आयरन सलफ़ेट (Iron Sulphate), इन सबा को 
मिलाकर फ़ी पौधा fam ४ छुटाँक फ़रवरी के माह में 
खली आदि के सांथ मिलाकर देना चाहिए | 
सिचाई व गुड़ाई-- 
पौधे लगाने के बाद पानी देना चाहिए और वर्सन 
ऋतु व गमो के दिनों में महीने में एक दो वार सिंचाई 
करना ज़रूरी Š | जाड़ों में कुल दो सिंचा इकाफी होंगी | 
थालो की निकाई व शुड़ाई उचित समय पर करने से 
पौधे जल्द बढ़ते हैं | फूलते qm पानी दे देने से फल कम 
लगता है और पकते वक्क यदि सिचाई कर दी जांय तौ 
फल GE हो जाते हैं । 
छुँटाई-- 


अंगूर में जड़ और शाखो को छुँटाई फलों की संख्या 


बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी BI qo died छुटाई १ 
बार जनवरी-फ़रचरी में करनी चाहिए। यदि लताए 
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अधिक फेल जायें तो शाखा को कुछ g = जुलाई में 
भां कर सकते हैं | शाखा की छटाई करने के कई 


ANM 
-तरांक्र ह | 


(१) हेड सिस्टम (Head system )--तना तीन 
से चार wiz तक साफ़ रहता है, जिस पर चार से छः 
शाखें रहता हैं । उनसे निकली हुई < से १२ छोटी फल 


IS" 


— 
<= = E 


पैदा करनेवाली grat को काटकर fay C लम्बा रहने 
देते हैं । यह तरीक़ा शराबवाले अंगूर के लिए और कुछ 
खानेवाली जातियों के लिये भी बहुत ठीक है | 

(२) केन सिस्टम ( Cane system )-सिरे की 
फलवाली gat को २ से ४ लम्बी रहने देते हैं ओर 


"Wii छॉटाई का तरीक़ा लगभग न ० १ की भाँति ë | यह 
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तरीक्रा किशमिशवाले आगुर च कुछ खानेवाली जातिया 
के लिए ठीक है। 

(३) काडन सिस्टम ( Cordon system )--खास 
तना ८ से १० लम्बा रहतां है ओर asia साधा चढ़ाने 
के केवल एक ही तरफ़ तिरछा बढ़ाते हैं और फलवाली 
शाखे do १ की तरह ऊपर की तरफ़ जाली पर फैलती 
हैं । यह aĝa खानेवाली डन जातियों के लिए अच्छा 
है जिनके फल बड़े व gegt में आते हैं | 
फूल आने का समय-- १ 

(१) कटा में अप्रैल व मई में फूल आता है;(२) 
बम्बई मै सितम्बर व अक्तूबर में और ( ३ ) यू० dio ü 
माचे व अप्रेल में आता Š | 
फल पकने का समय 

कोटा में अगस्त च सितम्बर में फल तैयार होता है | 
बस्वई में जनवरी-फ़रवरी में और qo dio में जुलाई मे 
तैयार हो जाता Š | बम्बई में मई के माह में कुछ फूल 
आता है जिसके फल अगस्त में पकते Š | फल लग जाने 
के लगभग १५ दिन बाद शाखो की ( Ringing ) करे देने 
- से फल कुछ जल्द पक जाता Š | 
बीमारियॉ व इलाज — 
(t) डाउनी faas ( Downy mildew )— 
यह एक फंगस की बीमारी है जो पत्ता व फलों पर लगती 
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है। पत्ता पर भूरे रंग के धब्वे पड़ जाते हैं और नीचे 
की सतह पर इड की भाँति agit आ जाती है । तर 
मौसम š यह बीमारी 
जर्द फैलती है | बोडॉक्स 
मिक्सचर पूरी ताक़त 
का, फूल लगने के पहले 
और हल्का फल लगने 
के बाद छिड़कना चाहिए। 
२-३ बार छिड़कना काफ़ी 
होगा] 

(3) पाउडी 
faasa, ( Powdery 
mildew )— s फंगस 
की बीमारी पत्तों व फूलों 


पर लगती 3 डाउना faasa, (Downy 
लता छ ॥ Gall mildew on fruits) 


च गंधक का मिक्सचर ( Lime Sulphur wash ) या 
साबुन व गंधक का घोल छिड़क सकते हैं | 

( ३) एनथेकनोज़ ( Anthracnose )-र्‍यद्द 
Wie की बीमारी तर मौसम में अधिक लगती ë । तने, 
पत्ती, फलों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं | पौधों की छुँटाई 
के बाद १०% गन्धक के तेज़ाब का घोल लताओं पर 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


£s 


८०२ उद्यान-वज्ञान 


छिंड़कना चाहिए | इसके बाद वोडॉक्स मिक्सचर 
लिङ्क सकते हे । Š 
(४) ब्लेक राट ( Black rot )--यह फंगस “पत्ता, 
aai व फलों पर लगता À i फलों पर भूरे धब्बे पड़ जांते 
हैं और अन्त में सूखकर गिर जाते È | 
(४ ) एक कीड़ा ( Beetle )--नये अथवा कोमल 
पत्तो को खाता हे, इसको चुनकर मार डालना चाहिए | 
(६) शितली कौ जातिका «tet ( Leaf eating 
Caterpillar )-यह नये पत्तों को खाता Š | इसको 
भी aart मार डालना चाहिए | 
पेदावार--- 
चोथे साल प्रत्येक पौधे से लगभग २ सेर फल मिलते 
हैं, और छठवें साल इसका दुगुनी या fagh पैदावार 
मिलती Š | इसके बाद इर साल ८ से १० सेर फल फ़ी 
पौधा मिलते रहते हैं और प्रति एकड़ लगभग ८० मन 
फल हो जाता है | छठव साल अच्छी maa होने पर 
५००) फ़ी एकड़ ओर इसके वाद ८००) फ़ी एकड़ आमः 
gat होती है । छोटी बिना वीज वाली क्रिस्मौ को 
सुखाकर किशमिश और बड़ी तथा बीजदार क्रिस्मा को 
“सुखाकर मुनक्का तैयार होता | 


E Se x 
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A 


सबं Apple ( Pyrus-Malus ) 

जलवायु | 

सेब फे लिए suet जलवायु चाहिए । पहाड़ों पर 
अधिक जाड़ा पड़ने के कारण अच्छी तरह हांता हे, 

hed ke ने 
क्योंकि पौधों को आराम करने का अवसर मिल जाता 
ë । देशी क्रिस्में मैदानी भागों में पैदा हो जाती हैं | 

= c. ` 
TAATA d फलाव 

हिमालय पहाड़ ओर उसके fanz के स्थानों में होता 
ë | दक्षिण में बँगलोर व उटकमरड ( Ootacamund ) 
में कुछ उगाया जाता है। कूलू व कंगरा को घाट्यां में 
अच्छे सेव होते है | कमायू ( Kamaun ) के सरकारी 
तथा अन्य वगरीचो से यह फल बाहर भेजा जाता È | 


SEE 


देशी जातिया सहारनपुर, देहरादून आदि में Wat] 


दोमट-मडियार भूपि, जो कुछ ऊँचे स्थान पर हो, 
जहाँ पाले का भय नहीं रहता ओर पानी भी नहीं ठहरता, 
सेव के लिए सबसे अच्छी है | 


(१) जल्द तैयार होनेवाली क्रिस्मै-समर गोल्डन 
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ड्याने- 
( Summer golden ), ffi ( Pepin ) और अली 
शनबेरी ( Early shunberry )। 

(२) मध्यम पकनेवाली क्लिस्में--आरेज (Orange) 
पिपिन और किङ्ग-आफ़-पिपिन्ख ( King of pepins )| 

(३) देर में पकनेवाली ऊरोम-ब्यूटी ( Rome 
beauty ), स्टरमर पिपिन ( Sturmmer pepin ), 
बिसमार्क ( Bismarck ) और देशी feed | 


कलम करने का तरीका-- 


पौधों को ग्राफ़्टिक्ष या चश्मा बॉधकर तैयार करते हैं। 
अच्छी जातियों को देशी सेब के स्टाक ( Stock ) पर 
बसन्त ऋतु में बॉधना चाहिए। 


पौधे लगाने का mg — 


पौधों को ag के दिनो में दिसम्बर से फ़रवरी तक 
लगा सकते EI 


लगाने का तरीका-- 


पौधों को ३८३०३” के agzat में २०/५२०” के 
फ़ासले पर लगाना चाहिए। एक एकड़ में १०८ पौधे 
लगंगे। लगाते समय पौधे की शास्त्रों व जड़ों को थोड़ा 
छाट सकते हैं । 
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चचालौ सवाँ प्रकरण ८०१ 


S MED rema rm py qa sera 
लगात समथ खाद्‌ 


लगाते समय फ़ी dier ४ टोकरी गोबर की खांद या 
सड़ी हुई पत्तियाँ दे सकते ë | वीच की भूमि में हरी खाद 
मिला देने थिक लाभ होता है। 
लगाने के बाद खाद-- 

हर साल लगभग Ro सेर गोबर की खाद्‌ में २ सेर 
हड्डी का चूरा और ४ सेर राख मिलांकर दैना चाहिए | 


सिचाई व गुड़ाई 

वलन्त ऋतु व गर्मी में पौधों को अधिक पानी 
चाहिए | दो खाल तक ज्यादा सिंचाई करनी पड़ती हे | 
Set — 

पहली ४ सांल में पौधों को छॉटकर ठीक शक्ल में 
लाते हैं। galga शकल सवले west होती दै। 
Sri हर qua pma के मौसम में करते ë । गर्मी में 
हल्की छुँटाई फूल व फल आने के लिए की जाती š! 


फूल आने का समय 
फूल फ़रवरी व मांचे में आंता हे । 


फल पकने का समय--- f 


फल अगस्त व सितम्बर Ho पकते Š | गरम स्थानों में 
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शाखा का वाढू अधिक होती Š, फूल आने पर गिर जाते | 
है या छोटे ag फल कुछ a जाते Ë । 
कीड़े व बीमारियाँ--- 

(१) बूली एफ़िस ( Woolly aphis )—az एक 
प्रकार की माह हे जो जड़, तनां व शास्त्रों पर लगती ë! 
केरोसिन आयल ZAARA, जो साबुन, मिट्टी का तेल | 
आर गम पानां से मिलाकर बनता है, छिड़कना चाहिए | 

(२) रूट व स्टेम वोरर (Root and stem borer)- 
यह जड़ च तने में छेद करता है। इसके विषय में आम 
में लिख चुके हैं। 

( ३ ) पत्ती खानेवाला कैटरपिलर--इसको चुनकर 
मारना चाहिए। | 

(४) San Jose Scale—umag प्रकार का qar 
वाला कीड़ा Š | ; 

(५) ऐपिल केंकर ( Apple Canker )-यह 
फंगस की बीमारी है जो तने व at पर लगती Š | 

(६) सूटी-ब्लोच (Sooty Blotch )— rat पर 
इस फंगस के सवव से काले दाग पड़ जाते हैं | नं० ४ व 
४ के लिए चूना. व गंधक का घोल बनाकर छिड़कने 
चाहिए | पौधों की पत्तियों के झड़ जाने पर छिड़कतां 
लाभदायक होता 2 । 

(©) ऐपिल cha आर ब्राउन राट ( Apple scab 
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जाली सवाँ प्रकरण cot 


and Brown rot )~यह फंगस फलों पर लगते हैं, 
जितके कारण उनमें खड़न आ जाती È | 

(= ) Collar 70-इससले अधिक हानि होती हे । 
भूमि के निकट तना तथा जड़ सङ्‌ जाती है! 


= S 


ऐपिल स्कैब ( Apple scab ) 


पेदावार-- P 
पद्दाडो प 

में कुछ फल मिल जाते हैं। पौधा लगभग १५ साल तक 

। प्रत्येक पौधे से पहोड़ों पर. 

, ८००) utu 


र ज्यादा पैदांवार होती है ओर मैदानी भ 


अच्छे फल देता दै 
१५) से २०) मिल जाते हैं और. हर ala 
एकड्‌ amg आमदनी दो जाती š! 
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zon उद्यान-बिज्ञान | 


A A P | 
परसामन ( तेन्दू ) Persimmon | 
( Diospyros-Kaki ) | 

जलवायु व जन्म-भमि-- | 
| 

यह सव व नासपांती की तरह ठण्डा जलवायु में होता 


@ | यह चीन च जापान का पोधा है | भारतवष में E | 
हाल म लाया गया Š | 


भमि-- d 
भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, जिसमें चिकनी मिट्टी का | 
अश ज्यादा हो | 
क्रिस्में-- 
ढीले फलवाली व कड़े फलवालो और बिना odis 
वाली क्रिस्मै होती हैं | 
कूलम करने का तरीका — 
बीज बोते हैं और afters भी करते हैं। 
पौधे लगाने का समय व तरीका २ 


नवम्बर से फ़रवरी तक लगांते हैं | कृतारो का फ़ासला 
१५५१४५ और गड्ढों की नाप ३/३/५३ रखते हैं । 


खोद-- 


लगाते समय कुछ खाद देनी पड़ती हे, और थोड़ी-बहुत 
खाद्‌ miu देनी चाहिए | 
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qna प्रकरण ८०६ 


गर्म च खुश्क मौसम में सिचाई करनी पड़ती है | 


७ ०. 


- छटा H rem 


इसकी छुँटाई करने की आवश्यकता नहीं होती । 


फूलने व फलने का समय-- 


फूल फ़रवरी व माचे में आता हे | फल अगस्त से 
अक्तूबर तक पकता है। नर व मादा पौधे अलग-अलग 
होते हैं, परन्तु कुछ पर दोनों प्रकार के फूल आते Si 

इसका फल आकार घ रंग में टमाटर की तरह होता Si 


A 
` पँदावार 


फी पौधा लगभग ३००-४०० फल मिल जाते É | 
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८१०: उद्यान-बिशान 
शराफा Custard-Apple 
( Anona Squamosa ) 
जलवायु-- 


प्रत्येक जलवायु में होता है 
वायु म॑ नहीं हो त 
p र हा सकता । फूल व RA लगते समय uvm 

सम का आवश्यकता पड़ती È| पाला कुछ नका 
करता 2 | ZG 

- भू A ` 
जन्म-भाम व फलाव--- 

"> ~ ४ 

अमरिका के गम भागों का पौ 
बिहार, मध्यप्रदेश, 
अच्छी तरह उगता है 


धा है। भारतवष में ama- 
e A ~ A 

Fe die ऑर दक्षिणी भारत में 
HT । हैदरावांद का शरांफ़ा प्रसिद्ध है | 
° Ue म इसका CRT लगभग ३१२ एकड़ - | 
भाम 

प्रत्येक भूमि में हो सकता 
काफ़ी होना चाहिए | पानी 
होती है। 
e ~ 
कस्म. 

= ९ `. T ` `A 

; गई खास क्रिर्मे नहीं हैं | हेदराबादी शरीफ़। बड़ा, 
माठा तथा अधिक गूदेवाला होता हे | 
कलम करने को तरीक्रा-- 


Ki 
I U 


हे, परन्तु a कां अंश 
भरने से भी कुछ हानि 
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चवालीसवा प्रकरण ८११ 


A ५-६ साल H फल देते हैं । बीज क़रीब १ माह में 
च में भी लगा सकते = | 


EU 
` 
+ 
Al 
y 
up 
n 
sal 
áy 
= 
AH 
ER 
ay 
Kal 
A 
A 
— 
ay 


(३ ) शूटी भी की जाती है । 
लगाने का समय-- 


को फ़रवरी में अथवा बरसात में लगाना चाहिए | 
'x3/x8/ के १५७१२” के RAA पर MA 


w = 


खाद--- 

लगाते समय मिट्टी में ३ टोकरी गोबर की खाद और 
कुछ चूना मिलाना चाहिए । फिर हर साल जाड़े के दिनों 
में थोड़ी खाद व चूना मिलाकर दे देना चाहिए | 


सिंचाई — 
अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती । गर्मी के दिनो में 
फल लगते व बढ़ते समय दो सिंचाई करनी चाहिए । 
छँटाई-- 
जाडे के दिनों में शाखों की कुछ छुँटाई कर देने से फल 
अधिक आते हैं | 
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२१२ उद्यान-विज्ञा | 
फूलने व फलने का ससय — | 
g 


फूल माच से जून तक 
सितम्बर से पकने लगते हैं vi 'जतना जल्द पक जाय | 


K A CUI NR 
अच्छा हे; FAR दर से आय इण फल अच्छा तरह नहीं 


पक्रते। Pollination ) कम हो मे का वजह से फल कम | 
लगते हे, इसलिए कभो-कभी स्वयम्‌ हाथ से गर्भाधान 
करने की आवश्यकता पड़ती Š | 

A A~ w 

बामारया-- 


Léi MS = C 6 x š | 
फलों को अनेक चिड़ियाँ q जानवर खा डालते हैं, | 


Tut VS — 5 3 Es | 
इसालए पांधो पर जाल डालकर बचाना चाहिए ओर | 


q SS | 


फला को gang के पहले ही तोड़कर पका लेना चाहिए | 
पेदावार-- 

एक UI से लगभग १००-१५० फल यानी ३) 
मिल जाता है और नकद सुनाफ़ा १५०) फ्री एकड़ हो 
जाता हे | क्लमी पौधों को १० से १५ साल के बाद 
निकाल देना चाहिए | 


af. 
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| ki ata 
| Ee. ' 2.4 l-2 47 
| ` स्ट्रावेरां Strawberry — 


( Fragaria Visca ) 
' जलवायु-- 
इसके लिए गम व तर जलवायु ठीक नहां होती, किन्तु 


९३ ^ = 
| मध्यम जलवायु चाहिए | पहाड़ों पर अच्छी तरह पदा 
| होती है! पाला तथा अधिक गर्मी से नुक्रसान होता है | 
| e [ad A 
| AANA d Hala 
हरणक स्थान में थोड़े-बहुत फल मिल जाते हैं । यूरोप 
| वइङ्गलैण्ड में अधिक पैदा होतो है | मेरठ, सहारनपुर, 
| मुजप््फरनगर व लखनऊ में अच्छे फल पेदा होते š l 
Ee ^on ~ eS n 2 
| वंगलोर व वम्वई के पहाड़ी भांगों में पदा होती है | 
। 
| भाम-- 
। ~ 
| Essl दोमट मिट्टी खुली हुई जगद में, जिसका पानी 
का निकास बिढ्कुल अच्छा हो, होनी चाहिए । साये में 
लगाने से फल कम आते हैं | 
क्िस्में -- 
aN ` Z 
भारतवर्ष में इसका ३ क्रिस्मे लगाई जाती है--(१)जेम्स 


aa ( James-Veitch ); (२) गरबढ्डी (Garibaldi); ^ 
H (3) किन्स सीडलिङ्ग ( Keen's seedling ) जिनमें से 
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किन्स खीडलिङ्ग सबसे अच्छी होती है और अधिकतर यही 
(mm लगाई जाती है । 


A EN 
HUA करने का तरीक्रा-- 
A ०९ oW D Š 2 3 
Tat के mum अथवा Zei Runners) लगाये 
जाते हैं । नये पोध्रे लगाना चाहिए | 


A 


AN 
WT] लगाने का समय व तरीक्रा- 


`A 


अक्तूबर, नवम्वर के माह में इसके TT 


Eu 

e 
sy 
al 
ay 


१ और ३ पौधे लगाने का ग़लत तरीक्रा, 
२ पौधे लगाने का ठीक तरीक़ा 


हुं) पारियों ( Ridges ) पर या चौरस भूमि में लगा 
सकते ë । पार्यो का फासला १३” ब पौधे १/ की दूरी पर 
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चवालीसवाँ प्रकरण ark 


लगाने चाहिए | एक एकड़ में क्ररीव २६००० पौधे लगते 
हैं। चौरस भूमि में इतने ही फ़ांसले पर Ce के गड्ढे 
बनाकर खाद सिल्लाकर पोधे लगाते है । फ़ासला १५५१२” 
भी रख सकते हैं | भारी मिट्टी में पारियों पर लगाते है, 
आर खेत की भली भाँति aa की जाती ë | 


खाद-- 


लगांते समय प्रति एकड़ क़रीब ३००5 या ४००5 
गोवर की खाद्‌ व राख देते हैं | ana ( Humus ) की 
मात्रा ज्यादा होनी चाहिए | बाद में आवश्यकतानुसार 
एक दो बार पोटाश और फ़ासफ़ोरखवाली बनावटी 
खाद डालकर गोड़ देना चांहिए | अधिक गोवर देने पर 
इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती | 


c» (९ 


संचाई व गुड़ाई-- 


पौधे लगाने के वाद बढ़ने, फूल आने आर फलने 
के समय cet में एक वार सिंचाई करते हैं | पकने: 
के समय पानी देंने से मिठास कम हो जाती है | निकाई 
व गुड़ाई भी बाद में करनी पडता है जा fem २” 
गहरी होनी चाहिए, इससे रन्स ( Runners ) जड़ भी 
न पकड़ने पायगे | 
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S उद्यान-विज्ञान 
NTA 
छटाइई-- 


छेटाई की आवश्यकता नहीं होती? क्योंकि यह मोसमी | 
फल है। बरसात के दिनों में पौधों को zu स्थान पर 
लगाना ज़रूरी È | इसके लिए पान! का निकास ठीक | 
रखना चांहिए | N लगाते समय उनकी जड़ों को ओर | 
पीली तथा सूखी पत्तियों को छाँट देना चाहिए । | 


फूलने व पकने का समय-- 


ऋरवरा म फूल आते ह और माच से मई तक फल 
तैयार होते | 


बोमारियाँ-- 


( १ ) फला का खराब होना-फल ज़मीन से न लगने 
पाये, इसलिए सूखी घास या खपड़ों के टुकड़े रख देते हैं। 
मिट्टी की तस्तरियाँ पौधा के नोचे लगाते Š जो कई साल 
तक काम देती हें । 


( २ ) लीफ़ स्पौट ( Leaf spot )यह फंगस की 
बीमारी है, फल लेने के बाद खेत में पत्तियों को जला देता 
चाहिए | 

( ३ ) mz राट (Fruit rot )--इस फंगस के द्वारा 
फ्के फल सड जाते Š | सडे फलों को अलग कर देना 
चाहिए | 
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पैदावार-- 


. पहाड़ों पर पक चार लगाये हुए पौधे ३ या ४ वर्ष 
तक अच्छे फल देते हैं, परन्तु SA में हर साल लगाना 
चाहिए | फलों को विलकुल पक जाने पर तोड़ना चाहिए 


ES ` 


फल के पेड़ों के वीच का भूमि में लग। सकते हें | फलों 
` से जैली, मुरब्बा आदि वनाये जाते Š | 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


Sir sata-faata 


( Cydonia vulgaris ) 
जलवायु व जन्मभूमि-- 
इसके लिए सेव व नासपांती की तरह जलवायु चाहिए, 
आर इनके चश्मे भी इसी पर अच्छा लगते हें । यह 
पहाड़ पर पंजाब व कश्मीर में होता है । यू० gie में 
पहाड़ों पर स्टोक ( Stock ) के लिए उगाते हैं | 


MU 
सेब की तरह होना ज़रूरी हे | 
क्रिस्में-- 
( १ ) देशी; ( २ ) चेस्पियन ( Champion ) और 
( ३ ) आस्ट्रेलिया की faci | 
कलम करने का तरीक्रा-- 
कटिंग ( Cutting ) के ज़रिये से लगाते हैं | 
पौधे लगाने का समय व तरीक्रा-- 

(नवम्बर से फ़रवरी तक लगाते हें । क्रतारों का फ़ासलां 
१०५१० ओर agel की नाप ३/५३/५३” रखते PO 
खाद- 

सेब को तरह देते हैं | 
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सेच की तरह करते हैं | 
फूलने व RAA का समय-- 


फूल फ़रवरी व माच में आता हे और फल जुलाई, 
अगस्त में पकता | 


नोट-- 


इसके पौधों पर सेव व नासपाती कां तरह बडिग 
( Budding ) की जाती ë | 
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A उद्यान-विज्ञान 


आड्‌ ; शफतालू ; ( We 
Peach ( Amygdalus-Persica ) ५ Necterine : 
Apricot ( Prnus Armeniaca ) 


जलवायु-- 


इन तीनों फलों के लिए सेव से कभ ठ'ढी जलवायु 
चाहिए और सब लगभग हर जगह हो जाते हैं। उत्तरी 
हिन्दुस्तान में गम हत्रा से फल ख़राब हो जाते हैं ओर 
दक्षिण में पत्ती व set की बाढ़ अधिक होती है | 
न्मभूमि व फेलाव-- 
पेशावर, e टा में सबसे अच्छे फल पैदा होते हैं और 
पूसा ( Pusa ), aca, ब गलोर ( Bangalore ), सहा- 
रनपुर और आगएा में भी भली भाँति हो जाते हैं। 
इंग्लड व अमेरिका की क्रिस्में fam पहाड़ों पर हा 
होतो = | 
भूमि-- 
गहरा age दोमर भूमि जिसमें पानी का निकास अच्छा 
हो इनफे लिए सबसे अच्छी होती हे । 
TRH — 


wm 
x 


c c 
न्याडू, का दो feet हें-( १) देशी mg लाजे 
आगरा ( Large Agra ), हरदोई ओर पेशावरी | 
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(3) विलायती क्रिस्मे-( ग्र) जरर पकनेवाली-- . 
ऐेलेळडओेन्डर (Alexander ) (3) मध्यम पकनेवाली-- 


Sa आफ़ याक Duke of York ); (स) देर में 


ES 


कनेवाली- प्रिस आफ्न Iga ( Prince of Wales ) | 
यू० dio में देशी Peek अच्छी तरह फलतो हैं । शफ्रवालू 
का छिलका आड़, की aia बिलकुल चिकना होता है | 


कलम करने का तरीक 


(१) रिंग चाड ( Ring budding )-र्‍यह 
चश्मा WS, ALA या बादाम के तने पर करते हैं | 

(२) ग्राफ्टिग--देशी बीज बोकर तने तैयार होने पर 
किया जाता हे | 
पाधे लगाने का समग्र-- 


oa दिसम्बर से जनवरी तक लगाता चाहिए। 


लगाने का तरीक्रो-- 
क़तारों में, १५ x १५४ के फ़ासले पर २% Bx ३' के 
aget में लगाते हैं । 
लगाते समथ खाद-- TM 
ति देते हैं । 


सेब की भांति दे 
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5२२ उद्यान-विज्ञान 
£ E 
सिंचाई व गुड़ाई-- 
सेव का तरह फलों के बढ़ने तक सिंचाई को जरूरत 
NS 
होती है! 
छेटाई--- 
पहले दो-तीन साल में पौधे को छाँटकर खुराहोनुमा 


शक्ल में कर लेते हैं | इन पौधों को हर साल दिसम्बर के 
महीने मे > भाग छोड़कर वाक़ी छाँट देना चाहिए | 


फूल आने का समय-- 
फूल फ़रवरो-माच में आता Š | 
फल पकने का समय-- 


फल जुलाई और अगस्त में पकता है । 


कीड़े व बीमारियाँ-- 


( १) आड़. का माह ( Peach Aphis )--इसके 
मारने के लिए == आयल इमलज़न (grau चाहिए | . 
(२) पीच aim कल ( Peach leaf curl )- इस 
फ गख की बीमारी के कारण पत्तियाँ मोटा होकर सिकुङ 
जाती हैं और चाद में लाल, पीले रंग की हो जाती है । 
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इसके लिए नई पत्तियाँ आते ही वोडॉक्स या वरगडी 
मिक्सर छिड्कना चाहिए! 


~ t 
पीच qim कल 


( Peach blight )—इस फंगस 
लाल गोल धब्बे पड़ 
xture ) 


(3) पीच व्लाइट 
के कारण शाख, पत्ती व फलों पर 
जाते हैं । बाँडाँक्स feres ( Bordeaux mi 
छिड़्कना चाहिए | 
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८२% उद्यान BC ary 
ANS उद्यान- व RETI 


पीच ब्लाइट ( Peach blight ) 

(४) शांखो का सूखना और गोंद निकलना ( Peach 
gummosis )--यह पानी की अधिकता और खराब 
भूमि के कारण होता है । सिचाई आवश्यकतानुसार 
करना चाहिए और पानी का निकास तथा भूमि की 
शुड़ाई करनी चाहिए। 

us per ( ५ ) Sun scald—8$ar धूप के कारण तने को हानि 
Kon है जिसमें पौधे जल्द खर/व हो जाते Š । Low 


^ 
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head pruning करना चाहिए और तने के चारों तरफ़ 
फूस या सरपत ata दिया जाय | 


| 


पीच गमोसिस ( Peach gummosis ) 
पेदाबार-- 

२, ३ साल में पोत्रे फलते लगते हैं और १० साल के 
चाद्‌ नये पौधे लगाने चाहिए । फ्री पौधा ३० सेर फल 
मिलता Š और ama आमदनी २००) फ़ी एकड़ हो जाती 
है । खुबानी की पैदावार फ्री पौधा केवल १० सेर होती 8i 

नोटः--आड़, व शफ़तालू की. काशत के विषय d इसी 
लेखक की बनाई हुई बुलटीन qo २४ Fruit Series 
Bulletin No. 24 of J0i7 देखिये जिसका नाम 
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८२६ उद्यान-!विञ्ञान 


A 


Peach and Necterlne growing in the United 
Provinces ë | ° 


Klee Bear 
( Pyrus communis ) 


जलवायु-- 
आडू, को तरह। विलायती feet पहाड़ों पर ही 
अच्छी होती = | 
जन्म-भूमि व फेलाव-- 

देशी या भूटानी और चीनी नासपाती हरएक जगह 
हो जाती है | कूलू और कंगरा की घाटियों ( Kulu and 
Kangra valley ) 8 अच्छी fara dat होती š! 
भूसि-- 

आङ, की तरह होनी चाहिये | 
Dre — 

(१) Exft या चाइना अथवा सेंड पीयर ( Sand 
pear )--यह छोटी व कड़ी होती ë । 

(२) हाइब्रिड पियर ( Hybrid pear )—3& 
चाइना च विलायती क्रिस्मौ का मेल है और यह क्रिस्म 


हिंग्दुस्तान मे अच्छी तरह हो जाती हे, जैसे हाइब्रिड 


स्मिथ ( Hybrid smith ) i 
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( ३ ) विलायती क्रिस्में-विंक्टोरिया (Victoria ) 
आर ब्युरो ( Beurre ) | 

करम करने का तरीका-- | T 

आड़ को तरह रिग atsa Ring budding ) 

ओर ग्राक्टिग करते हैं, परन्तु कटिंग, गूटां व दावा भी 


लग जाते है | 


A 


पौध लगाने का समय-- 


Ké 


द्सिम्वर से फ़रवंरी तक लगां सकते हें । ` Se 
लगाने का तरीक्रा-- 


आड़, की तरह ओर ma व पौधों का graat 
सेव की तरह रखना चाहिए | 
लगाते aF, खाद-- 

सेव की तरह | 
लगाने के बाद खाद-- 

सेव की तरह । 
Seng 

आड, की तरह हर साल जनवरी व फ़रवरी में नई 
शाखों को ६ इंच छोड़कर वाक्री सब छाँट देना चाहिए ) 
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gas उद्यान-विज्ञाल 
फूल आने व फल पकने का समय-- 
सेब की तरह | ै 
कोडे व बौमारियाँ-- 
सेव व आड़ की तरह | 
पेदावार-- 


सेव की तरह फ़ी पोधा ४००-४०० फल्न मिल जाते हैं, 
जो ७) से १०) तक बिक जाते हैं। फलों को तोड़कर 
पकने के लिए उंढी जगह में रख देते Š । 
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E 


L^ ग्रलचा और ग्रालबोखारा 
zl (6 


Plum ( Prunus-domestica )—Bokhara Plum 
( Prunus Bokharensis ) 
जलवायु-- 
आडू, की तरह | मैदानी हिस्सों में हर जगह aen 
अच्छो हो जाता 2 | 
भाम 
आड़ से अधिक भारी व तर भूमि में उग सकता है | 
[क्स्म 
तीन क्रिस्में sm जाती हैं-( १) देशी अलूचा, 
काला व वेंगनी diet, लाल व चित्तीदार | 
(२) जापानी अलूचा- केल्ले जापान ( Kelsey 
Japan ) सबसे अच्छी क्रिस्म 2 | 
(३ ) विलायती पीच प्लम ( Peach Plum’) और 
विक्टोरिया ( Victoria ) अच्छी क्रिस्मे š! 
कलम करने का तरीका 
आड़, को तरह | 
पौधे लगाने का समय व तरीक़ा-- 
SNS, की तरह । 


240 (ce. 
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जेट उद्यान-विज्ञान 
खाद 
सेव की तरह | 
N © ° 
[सचाई व गुड़ाई-- 
सेब की तरह । 
a टाई--- 


फल नई grat पर नहीं लगते, वढ्कि छोटी उहनियों 
पर लगते š ES H 3 ` 
"ह इसालए नई शांखो को हर ata बिल्कुल 
काट देना चाहिए ताकि नीचे नई टहनियाँ ड्य 
सक आर फल ज्यादा uU | 
छस व फल आने का समय-- 
आड की तरह | 
कोडे व बीमारियाँ-- 
(१) अलूचे का माह-आड, में लिख चुके हैं | 
(२) ब्राउन रार ( Brown r 
कर चुके हैं । | 
C2) सेब ओर आड़, की अर 
हानि पहुँचाते Š । 
A 
पदावार--- र 
Site को तरह | 


दे विकल 


ot )—सेव में बयान 


य बीमारियाँ तथा कोड 
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D 
॥ 
wo 


D 


ACA व आलूबोखारा में कम अन्तर है; अलूचा 
गोल हाता हे परन्तु आलूवोखांरा कुछ अण्डाकार होता 
हे और अधिक फलता हे | सूखा बोखारा काबुल से 
अधिक आंता है । 
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|| 


८२२ उद्यांन-विज्ञान 
— 
“अनार Pomegranate 


( Punica-granatum ) 


Vu 

जलवायु-- 

ठंढी व qum जलवायु चाहता है | अधिक वर्षावाले 
स्थाना में फल अच्छा नहीं लगता । 
जन्मभूमि व फेलाव-- 

इसकी जन्मभूमि एशिया के दक्तिणी-पश्चिमी भाग 
Š | अरब, zat ( Turkey ), सिरिया ( Syria), 
पशिया ( Persia), और simurfazarm( Afghanistan) 
में अधिकतर उगाया जाता है और भारत के प्रत्येक सूबे 
में थाड़ा-बहुत हो जाता है । gaki रक़वा वम्बई में १४५१ 
एकड़ और qo dio में २५० एकड़ Š | 
भूमि-- 


Ji ñ ü Ka ~ 
प्रत्येक भूमि में पेदा हो सकता हे, परन्तु पानी का | 


निकास अच्छा होना चाहिए । भूमि का अधिक गहरा 
होना ज़रूरी नहीं है, परन्तु चूने का अंश अधिक होना 
चाहिए | ककरीली तथा el भूमि में भी अच्छो तरह 
हो सकता है। 
क्रिस्में-- 

(१) देशी-इसका फल mer और कम रसवाला 
होता है और चीज भी बड़े होते हैं | 

(२) काबुली या खंदारी ( Khandari ) 
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——— ÀÀÀ' र्र्‌ -25 
THRESH THCY EH 
ë दै 
arm { 5६ -- छिलका लाख. सटा आर 
be wä 
TK EES EE g She 
Se Kasi 
dri )--कन कुछ WE आर rasa 


y » 7 DR Ge 
बाज के SIX KS ) कॉटेश Wu Se 
= N EI&ESM = 
s= सें लगाते हे : (३ ) ere Sam? 
un S 
पोघे लगाने का समय 


: को जनवरो-फ़रवरों में खयाबा चाहिए | SE 
== स्थानों š बरसात से सो सथा wes हे! 


जेऊ जो == में १२७१० के फ़ासले पर We 
— us ३०० पौधे लगंगे। TES ३५३५३ 


š | < ऱ्ह c9 
= === चाहिए | 
ख्याते समय aE 
— को मिट्टी में गोबर की सड़ी हुई खाद, Gel 


Z क 
और थोड़ा-सा चूना मिलाकर भेरना चाहिए | 


लगाने के बाद खाद 
अच्छे फल लेने के लिए हर साल fa 
. 


सस्वर में जड़ों को 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


उद्यान-विज्ञान 


खो ~ छ 

खाद्न के वाद खाद चाहिए | यदि curat फूल 
Kä =s ? A C H ~x 

लेना हो तो मइ के अंत में खाद द i 


Save जाती है | 
सिचाई-- 
TAT फलों को ज्यादा 
3 सिचाई को आवश्यक 
होती e 


। जनवरा से मइ तक एक माह में द्‌! वार sic 


ज ES 
IST म एक वार सिचाई करते € । प्रत्येक सिचाई के 


वाद्‌ आवश्यकतानुसार थाला की 
करना चाहिए | 


सफ़ाई व gen 


अनार म Wat व जड़ा को छुटाई 
फल तोड़ने के वा 


चाहए, 


की जाती i 
शाखा और उहनियों को काट देना 
Tale az टहनिर्यो में ही फूल आते हैं । जड़ों 


फूल आने erann ` 5 

झुल साल में तीन वार आता हे, जनवरी, जून और 
अक्तूबर म i इनमें से किसी एक बदार से फल ले सकते 
@l काबुल और अरव में वराती फूल लेते हैं | यू० पी० 


के लिए जनवरी का फूल लेना ज्य 
Tat अच 
फल पकने का समय SC 


पाथ लगाने के ५ साल बाद फलता 8I 
फल ५-६ म TES 
fr IAM SE में बढ़कर परक जाता है। जनवरी के 
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ले का जून में, जून के फूल का नवम्बर में और अक्तूबर 
का अप्रेल में फल प्रकता है | 


बोमारियाँ व इलाज-- 


( १ ) जब फल कुछ ae जाते हैं, एक तितली उन पर 


—u T = Gum mac a . 


अनार को छेदनेवाला कीड़ा ग्रमरूद पर 


अंडे देती है ओर उसके केटरपिलरफला को छेदकर अन्दर 
का भाग खाते हैं जिससे फल सड़कर खराव हो जाते 
x A A 

lag कीड़ा वरसाती फल को ज्यादा ख़राब करता है 
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यदि थोड़े पेड़ हाँ तो पुराने-पतले कपड़े की थैलियाँ 
TS 


बनाकर फलों के लगते ही उनको ata देना चाहिए | 
यदि ज्यादा फल हों तो GESUCHE का घोल उनके ऊपर 
छिडकना चाहिए | जनवरी की बहांर का फल लेने से यह 
खराबी दूर हो जाता हैं। 

(२) गिलहरियाँ फलों को खा डॉलती हैं। 

(३) फलों का कटवा--फलां के पते समय पांनी न 
देना चाहिए वरना फल कट जाते EO 


A 
पदावार--- 


अनार दो साल के वाद फलने लगता Š ओर कभी 
कभी ३ साल भी लग जाते É ma diui २० से 
२५ साल तक अच्छे फल देता है, और एक पौधे से 
लगभग १०० फल मिल जाते दैं | 
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वेर Long plum and Round plum 
( Zizyphus-Vulgaris ) 

जलवायु-- 

हर क्रिस्म की जलवायु में होता है। पाला, अधिक 
गर्मी, वरखांत सबका सहन कर लेता है Gm जलवायु 
में भी भली भाँति हो जाता है | 
जन्मभूमि 

fafai (Syria) इसका जन्मभूमि मानी गई है, 
परन्तु उत्तरी भारत में खासकर To dio, «io dio 
ओर बंगाल में बहुत BA से उगाया जाता है | सिंघ, 
वम्बई और गुजरात में भी अच्छे वेर होते Š | इसका 
रक़बा बरोदा में २२२० पकड़ और यू० पी० में ५८० 
एकड़ हे | 
भूमि-- 

प्रत्येक भूमि में हो जाता है cd Sara भूमि 
में, जिसमें और कोई फल न उग सके, वेर हो जाता दे | 
PRI | 

बेर की खास दो क्रिस्मे है-( 0) अंडाकार फल, 
इसकी पत्तियॉ भी इसी आकार की होती हैं। इसको 
Saat वेर कहते हैं ; (२) गोला बेर, इसकी पत्तियाँ 
गोल होती हैं और फल भिन्न-भिन्न स्वाद के होते & 
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HUA करने का तरीक्रा-- 

(१) बीज के द्वारा-वीज sant में बोकर 
पोधे बरसात के दिनों में खेत में लगाते हैं ; वीज २० से 
३० दिन मै जमता Š | 


(२ ) चश्मा-जनवरी-फ़रवरी में Zeta aian snc 


पच atem ( Tube and patch budding ) की 
जाती zl 

( ३ ) देशी तथा जंगली वेर की किस्मों-जैसे करवेरी 
की भूमि से १ ऊंचा माच में काटकर अप्रेल में ag 
कर देना चांहिये। 
लगाने का समय-- 

पौधों को गर्मी च वरसात के शुरू में लगाना चाहिए। 
मध्यप्रदेश Š चश्मा जुलाई में बाधते हैं और इसके २-३ 
माह बाद खेत में लगाते हैं एक या दो साल के तने पर 
चश्मा वाँधना चाहिए i 
पौधे लगाने का तरीक्रा-- 

वार के चारों ओर बेर लगा सकते हैं । यदि पूरे खेत में 
ama हो तो XW के फ़ासले पर क़तारों में लगाना 
चाहिए । यदि Get को काफ़ी फैलने दिया जाय तो 
फ़ासला ३०-४०” भी रख सकते Š | 
लगाते समय खाद्‌ š 

थोड़ी गोवर की खाद गड्ढे की मिट्टी H मिलाकर 
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चवालीसवाँ प्रकरण ८३६ 
भरते है । १ सेर से १ सेर खानेवाला नमक देने से अधिक 


लाभ होता SI: 
लगाने के बाद खाद-- 

लगाने के बाद बहुत कम खाद की आवश्यक्रत! होती 
है। हर साल बरलात में थोड़ी खाद दे सकते हैं । 
सिंचाई 

पौधे लगाने के वांद थोड़े समय तक सिचाई की आव- 
श्यकता होती है। एक साल के बाद are के दिनों में 
साल में एक वार सिचाई करना काफ़ी होता हे 
छेटाई-- 

वेर का पौधा aga जल्द वदता Ë | हर साल फल 
तोड़ने के बाद शाखों की छुँटाई कर देनी चाहिए । केवल 
मोटी शाखे रहने दी जाये और खाद देते समय जड़ों को 
भी छाँट सकते हैं | 
फूस आने का समय-- 

फूल सितम्बर व अक्तूबर में आता है | 
फल पकने का समय- 

फल जनवरी व फ़रवरी में पकता है । 
बीमारियाँ-- 

(१) mz बोरर ( Fruit borer )इसके eo 
फल काने पड़ जाते हैं । अच्छी जाति के पोधां पर फल 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by wwe ` | 


| 
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बढ़ते समय लेड आरसिनेट ( Lead arsenate ) का 
घोल छिड़कना चाहिए | š 
(२) Stem borer aì में छेद करता हे | 
(३) पुराने होने पर पेड़ बहुत कम फल देते Š | ऐसे 
पेड़ों को उनके तने का थोड़ा-सा भाग छोड़कर काट 
देना चाहिए | ऐसा करने से नई-नई शाखे पैदा होंगी और 
उन पर फूल अच्छी तरह आयेंगे | 
पेदावार-- 
पौधे लगभग १३ साल में HAA लगते हे परन्तु ३ साल 
से फ़स्ल लेनी चाहिए! शुरू में १5 या २5 फल फ़ी पौधा 
र बड़े होने पर ५5 से १०४ फ्री पौधा पैदावार हो 
जाती है । क़लमी पौधा २० से २५ साल तक अच्छी 


तरह फलता हे | 
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j 
f 
| 
| 
| 


ब्लेकवेरी, eg वेरी और ड्य वेरी Blackberry, 
Raspberry & Dewberry 
( Rubus sp. ) 
जलवायु-- 
> LS ^ ~ हे 
ब्लैकबेरी पहाड़ी जलवायु चाहती है | 
जन्मभूमि व फेलाव-- 
यह ठंढे स्थानों मे अधिक होती है । परन्तु कुछ क्रिस्में 
उत्तरी aita में काफ़ी फैलती हैं | 
भूमि 
हरपक भूमि में होती है। परन्तु टकी भूमि में तेज़ 
धूप से वचाते हुप अच्छी होती है । 
क्रिस्में-- 
केलिफ़ोर्निया (California) बालां Teen, जो 
सह।रनपुर से मिलता है, उत्तरी भारत के लिए सबसे 
अच्छी है । 
HAT करने का तरीक्रो- 
स्टावेरी की तरह पौधे तैयार होते ë दावा भो किया 
जाता Š | ड्य बेरी में पुत्तियाँ (Suckers) भी लगाते हैं | 
लगाने का समय व तरीक्रा- | 
बरसांत या जाडे के दिनों में लगाते हैं। क्रतारों 'का 
_ फासला ४ Biz और पौधों का ३ फीट ' 
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खाद--- 


स्ट्रावेरी से कम मात्रा में खाद देनी चाहिए, और हर 
साल कुछ खाद अवश्य डालनी चाहिए | 
सिंचाई व गुड़ाई-- 

स्ट्रावेरा की ATE | 
छेटाई-- 

e M Gi wi e 

फल नई शाखा पर MA हैं, इसलिए हर साल छुँटाई 
करना ज़रूरी है, ताकि नई शाखे निकल | 
फूलने व फलने का समय-- 


E 


फूल मार्च-अप्रेल में आता है और फल अप्रेल से 
मई तक पकतां है । 
बीमारियाँ -- 

( १ ) ब्लैक बैरी रस्ट (Blackberry rust )— 
यह गिरवी की बीमारी है | पत्तियों पर नारंगी व लाल 
रंग के धब्बे पड़ जाते हैं । बीमार शाखा को निकाल देना 
चाहिए | 

(२) saz ( Wilt )--इस qure के कारण पूरा 
पौधा या कुछ शाखे पीली पड्कर यकायक get जाती हैं | 

ऐसे पौधों को खेत . से निकालकर तन्दुरुस्त पौधे लगा 
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देना चाहिए । टमांटर, आलू. da के खेत में यह फल न 
लगाया जाय। « 

(३) aim स्पौट ( Leaf spot )--यह फंगख की 
वीमारी Š और पत्तियों पर भूरे रंग के गहरे धब्बे पड़ 
जाते हैं । गिरी हुई पत्तियों को जला देना चाहिए और 
अधिक हानि होने पर फल. लेने के वाद बोडोंक्स 
मिक्सचर छिड़कना चाहिए | 

(४) मुज़ेक या कोढ़ ( Mosaic )-पत्तियों पर 
हल्के व गहरे हरेरंग की चित्तियाँ पड़ जाती ë | कुछ शाख 
सूखने लगती हैं और २-३ साल में पौधा मर जांता है, 
इसलिए वीमार dixit को निकाल देना चाहिए | 

(४ ) रेस्पवेरा साम्लाई ( Raspberry sawfly y 
यह मक्खी इस जाति के पौधा कां पत्तियाँ व? नमः 
gat को खाती Š | अधिक हानि होने पर लेड आर्सिनेट 
छिड़कना चाहिए । | | 

( ६) माह--यह भी हानि पहुँचातां Š । 
पेदावार-- 

फ़ी पौधा १ से £ सेर फल मिल जाता है। 


x * uy 
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शहतूत Mulberry | 
( Morus Alba ) । 
` जलवायु | 
= मध्यम जलवायु चाहता है। रूमसागर के निकट के 
दिनो से उगता है यूरोप, चान च जापान में रेशम के 
- कीड़े पालने के लिए अधिक उगाते हैं । 
भूमि 
हरपक भूमि में हो जाता ë | 
क्किस्में-- = 
(१) सफ़ेद शहतूत ( Morus Aiba ) ; (२) काला 
. शहतूत ( Morus Nigra ) ; सफ़ेद छोटा परन्तु अधिक 
मोटा होता है ; ( ३ ) विना वीज का Seedless )। 
क्लम लगाने का तरीक़ा-- 
( १ ) बीज व कटिग के ज़रिये dn तैयार करते ë I 
(2) बीज व झाफ़्टिक् भी की जाती हें | 
»पौधे लगाने का समय-- 


MF या वरसात में लगा सकते हैं | क़तारों में ३/५३३ 
के गड्ढे बनाकर WA’ फ़ीट की दूरी पर लगाते हैं । 
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खाट 

कोई खास आवश्यकता नही हे । कभी-कभी गोबर की 
थोड़ो-सी खाद दे देनी चाहिए | 

संचाई व गुड़ाई 

छोटे पोधों को सिचाई की आंवश्यकता पड़ती Ë | 
छेटाई-- 

फल लेने के बाद atala के पहले ही थोड़ी छुटाई कर 
देते है | । 
फूलने व फलने का समय 

फूल फरवरी माच में आता हे और फल alga में 
पकता है। c 
बीमारियाँ-- 

( १_) masa (Mildew ); ( ) aim स्पाट . 
(Leaf spot ); (३ ) Z& राट ( Trunk rot )—ag 
तीनों फंगस की वीमारी Š | बीमार हिस्सों को काटकर 
अलग कर देना चाहिए | ) 


M E 
पदावार-- 


उ > Dal n 
करिंगवाले पौधों से ३ साल में ऑर बाजू से ६ साल में 


फल मिलता है । फी पौधा लगभग १३-२ मन फल होत? 


है, जिसकी क्रीमत २) या २॥)मिल जाती ë | 
* : ॐ 
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\ SHX Fig 


( Ficus Carica ) 
aay 


यह खुश्क आवहवा का पौधा है | फलों के पकते समय 
गम व Gyn मोसम होना चाहिए। अधिक वर्षा नहीं 
चाहता ओर पाले से हानि होती हे | 
AAN व फलाव-- 
अंजीर अरब व टकी और रूम सागर के आसप्रासवाले 
अन्य स्थानो में बहुत पैदा होता है और वहाँ इसका बीज 
भी जम आता है । हिन्दुस्तान के प्रत्येक सूबे में थोड़ा-बहुत 
होता है परन्तु बस्बई प्रान्त में अधिक पैदा होता है। 
KI mg 
अंजीर के लिए कम गहरी, उपज्ञाऊ., कॅकरीली [WI 
« जिसमें पानी का निकास ठोक. हो, सबसे अच्छी 
होती है | 
क्रिस्मिं-- 
(१) देशी-लखनऊ, वंगलौर काबुल, और पूना का 
किसमें प्रसिद्ध Š Ú ˆ 
(२) विलायती क्रिस्मों में ब्लैक इस्चिया ( Black 


Ischia ) और ब्राउन zat ( Brown Turkey ) मला 
भाँति हो जाती हे। 
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DI 
e 
७ 


zl 


रने का त्रीक्रा-- 

कटिंग ब्र qupd ज़रिये पौधे तैयार करते हैं। एक 
फुट लम्बी डाली. बरसात में लगाते हैं। इससे निकली ' 
हुई एक शाख को २ फुट ऊँचा miza हैं और फिर इससे 
जो शास्रे निकलती हैं उन्हें भी २ फ़ुट ऊँचा कांटकर अन्त 
में पौधे को लगभग ५ फ़ुट ऊँचा रखते हैं। दिसम्बर में . 
लगाई हुई mani अगले बरसात तक अच्छी तरह लगाने 
योग्य हो जाती हें | बरसात में गूटी भी की जाती है | 
Budding g Grafting भी करते हैं | 
पौधे लगाने का समय व तरीक्रा-- 

पौधों को जाड़ के दिनों में यां वरखात में लगा सकते 
Ë | गड्ढे ३५३५३” के १५५१५ के फ़ासले पर खोदने | 
चाहिए | अंजीर को बड़े-बड़े पेड़ों के बीच में भी लगा 
सकते हैं । लगाने का maa छँटाई पर निभेर ë | यदि ` 
अधिक छुँटाई की जाय तो 5८-१० के फ़ासले पर भी लगा 
सकते हैं।  — 
खाद-- d 

पौधे लगाते वक्क गोबर की खाद व थोड़ा-सा . च्चूना 
मिलाकर aget को भरते Š हर साल बरसात के दिन 
में या बरसांत के बाद गोबर को खाद्‌ च अन्य, जा 
क्रमानुसार दे सकते है | i 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


^ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by "SE 


८४८ उद्यान-चिज्ञान 


es 

सचाई-- | 

ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं, परन्तु जाडे और 
गर्मी के शुरू में अधिक लिचाई की आवश्यक्ता होती हे | 


छ्ँटाई-- 


हर साल फल लेने के बाद बरसात के पहले पौधों का 


लगभग ५-६ फीट ऊँचा सुराही नुमा शकल बनाते ST छाँट 
देना चाहिए । फल नई टहनि्या पर आते हें । 
फूलने व फल पकने का समय-- 
नवम्बर व दिसम्बर में फूल लगता है और फल 
फ़रवरी से जून तक पकता है | कुछ फल acala में भी 
आते हे, परन्तु ये अच्छे नहीं होते । संतरे की भाँति जड़ 
खोलकर साल में एक ही वार फ़सल लेनी चाहिए | 


बोमारियाँ-- 


- (१) अंजीर की गिरवी ( Fig rust )-पपत्तियाँ 


पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं और वह गिरने लगती हैं. 
इसके लिए बोडॉफ्स faraac छिड़कना चाहिए | 
( २ ) कैंकर ( Canker )— शाख्रों पर लगती दै 


जो जगह-जगह फट जाती Š | बीमार grat को काटकर 


_ जला देना चाहिए | 


( ३ ) fara ब्लाइट ( Limb Dicht lag भौं 
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फंगल को वीमारी है और कुछ शाखों की पत्तियाँ सूखने . 
लगती हैं । ऐसी mat को काट देना चाहिए । 


लिम्ब ब्लाइट ( Limb उटा) 


| ४ ) डाई बैक (Die back)— कुछ शाखे ओर कभी- | 
कभी पूरा पौधा सूख जाता है। कुछ सड़े हुए फलाका 
पौधों पर लगे रहने से यह बीमारी Qar होती है | बीमार ` 
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पर जगह-जगह हस्के-पीले usd पड़ जाते हैं, और वे 
अधिक गिरने लगती हैं । तन्दुरुस्त d लगाने चाहिए | 
(<) अनेक चिड़ियाँ फलों को हानि पहुँचाती हैं । 
८-(७) फलों का फटना- कुछ जातियों के फल पकने 
के पहले ही फट जाते हैं | ऐसा यकायक मौ लम के azaa 
से होता है | इन क्रिस्मो को नहीं लगाना चाहिए | 
(=) mz राड ( Fruit rot )—&si व पक्के फल इस 
फंगस के कारण een लगते हैं |! वोडाँक्स मिक्सचर 
छिइकना चाहिए और बीमार nal को अलग कर 
दिया जाय | 
(६) साफ़्ट राट ( Softrot )--इस फंगस के 
कारण सिफ़ पके हुए फल wed हें | इनको अलग कर 
देना चाहिए । 
(१० ) सूखे हुए अंजीरों में भी कई तरह के कीड़े 
नुक्सान पहुँचाते हैं | 
पेदावार--- 
पौधा बहुत जल्द बढ्ता और लगभग १ साल में फल 
देता है । एक पौधे से १०-१५ सेर फल अथवा ३) से ४) 
मिल जाते हैं | California में एक एकड़ से लगभग ४० 
भन सूखे फल पैदा किये जाते हैं। _ 
E अ 
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L MQA Phalsa 
( Grewia Asiatica ) 
जलवायु-- bow 
हर प्रकार की आवहवा में उग सकता है ओर अधिक: 
वर्षा की ज़रूरत नहीं | 
जन्मभूमि व फेलाव-- 

ह हिन्दुस्तान का पौधा है, और हरएक स्थान में. 
होता है | go dio, «fo dio, आर पंजाब इत्यादि हर. 
qa में होता है | अहमदाबाद ( Ahmedabad ) के फल 
प्रसिद्ध Š । qo dio में इसका THAT २०० एकड़ ë! 
भूमि i 

जिस ज़मीन में कोई ओर फल न उगता हो फ़ालसा 
अच्छी तरह हो जाता. है । यह हरएक ज़मीन में 
होता 2 | 
क्रिस्में-- 

X. 

इसकी कोई खास क्रिस्मे नहीं हैं । 
कलम करने का तरीक्रा_- j 

इसके बीज मई जून-में qur जाते हैं और कटिग 
बरसात में लगाई जाती हैं । बीज लगभग १० दिन में. 
उग आता है। 
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Gta लगाने का समय व तरीक्का-- 

जाडे या बरसात के दिनों में लगा सकते हैं । क़तारों में 
१०१० फीट के फ़ासले पर लगाना चाहिए | गड्ढे २% 
२५२ के खोदते हैं। एक पकड़ में ४३४ पौधे लगते हैं । 
खाद्‌ 

लगाते चक्क गोबर की खाद्‌ एक टोकरी फ़ी पौधा 
देते हैं ! लगांने के बाद हर साल जाड में थोड़ी खाद दे 
देना चाहिए | 
सिंचाई व गुड़ाई-- 

फूल आने व फल के बढ़ने के समय सिर्फ़ एक या दो 
सिंचाई करनी चाहिए | 
छेटाई--- 

फल अधिक लाने के लिए आर फलों के तोड़ने की 
कठिनाई को दूर करने के लिए हर साल फल तोड़ने के 
बाद Wat को लगभग २-३ फीट छोड़कर बाक़ी सब काट 
डालते ë । छुटाई विशेषकर जाड़ में करनी चाहिए i 
फूलने व फल पकने का समय-- 

फूल हर साल नई टहनियों पर जाड़े के मौसम में 

आते हैं और फल गर्मी के महीनों में तैयार हो जाता है।. 
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बीमारियाँ-- 

अधिक छँटाई होने के कारण कोई बीमारी व कीड़े 
नहीं लगते । 
पेदावार-- | 

लगभग २ साल में पौधे फल Fai शुरू कर देते 
हैं और ५ सेर फी पौधा यानी ५०५ फ़ी एकड़ पैदावार 
होती है, जिसकी क्रीमत २००) से २४०) मिल जाती है। 

नोट - इसके फलों कां रस निकालकर gad बनाया 


जाता 2 | 
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फलों को सुरक्षित रखना 


( Storing and Preservation of Fruits ) 


Storing—we अपने मौसम में ही कुछ दिना के लिए 


सस्ते होते Š तथा अधिक मिलते हैं ओर इसके बांद 
यदि मिलते भी हैं तो बहुत महँगे । फलों को सुरक्षित 
रखने से उनका प्रयोग ज्यादा दिनो तक करने के 
अतिरिक्त महँगे हो जाने पर बेचने से लाभ उठाया जा 
सकता है | 

फलो को रखने की कई रीतियाँ S 

( १) साधारण रीति से फलों को कमरां में अथवा 
लकड़ी के geit में रखना चाहिए. | इस प्रकार जानवरों 
तथा कीड़े-मकोड़ो से तो अवश्य बच जाते Š परन्तु 
अधिक तापक्रम होने के कारण ज्यादा दिनो तक 
नहीं उहर सकते । इस रीति से सेब, नासपाती, संतरा 


ब फैला जैसे फलों को कुछ दिनों तक रख सकते हैं. 


यदि वे अधिक पके न हों । सूखे फला को इस प्रकार भली 


$5 i 
गति रक्‍खा जा ë 
a fe LR, टाल लए 


e 
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(२) बड़े शहरों में फलों को ठंडी आलमारियों 
( Refrigerators ) अथवा ठंडे कमरों (Cold store ) 
में रखने को प्रबन्ध रहता हे ओर आंखानी से दो एक 
माइ तक २५-४०” फ़० पर सुरक्षित रख सकते Š | 


Preservation—mat को डिब्बों में बन्द करके 
gua रखने से उनको साल भर तक प्रयोग में ला 
सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हें । 
हमारे देश में इस कार्य को बड़े पेमाने पर कर सकते 
हैं, परन्तु हम लोग सांधारण रीति से अपने खाने योग्य 
फलों को डिब्बों अथवा शीशे के बर्तनों में खुरक्षित 
रख सकते | 

भारतवर्ष में इस व्यवसाय की उन्नति करने के लिए 
अभी काफ़ी मौक्रा दै, क्‍योंकि अन्य देशों से इस प्रकार 
का बहुत सा माल हमारे देश में आता है | सन्‌ १६४० So 
तक हर साल डिब्बों में बन्द फल लगभग ११ लाख रुपये 
के, जैम व जैली ७ लाख रुपये तथा चटनी, अचार इत्यादि 
७लाख रुपये के बाहर से ana गये | ये SS चीज़ दार 
देश में ही अच्छी से अच्छी वन सकती हैं, क्योंकि यहाँ 
अनेक प्रकार के फल, शकर व मसाले इत्यादि agaaa 
से मिल जाते हैं । Ee 

निम्नलिखित खरावियो के कारण फल अधिक दिना 
तक सुरक्षित नहीं रक्खे जा सकते-- 
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( १ ) सूक्ष्म कीटाणु तथा फफूँ दी इत्यादि ( Mould- 
yeast and bacteria ) यह जन्तु आँखो से नहीं 
दिखाई देते और अनुकूल तापक्रम तथा नमी पाने पर 
शीघ्र ही बढ़ते है ऑर फल इन्हीं के कारण विशेषकर 
aga हैं। 

(२) ऐनज्ञाइम्स्‌ ( Enzymes )--एक प्रकार की 
जीवित वस्तु जो फलों के पकने में सहायता देती है 
ओर इसके पश्चात्‌ सड़न पेदां ऋरती है 

(३) गर्मी तथां नमौ--अधिक गर्मी तथा नमी के 
कारण ऐनजाइम्स, gen कीटाणु और कौड़े-मकोड़े 
अपना काय तेज़ी से करने लगते हैं और इसके 
अतिरिक्क रासायनिक क्रियाएँ भी तेज़ी से होने लगती 
हैं जिनके कारण फल जल्द as जाते हैं । 

( 9.) फलों में लोहे व अन्य धातुओं का अंश रहता 
है जिनके आक्सडायज़-( Oxidise ) होने से feet 
में वन्द किये हुए फलों का रंग रूप बदल जाता है! 
डिब्बे अन्दर से mei किये हुए ( Tinned ) होते हैं 
आर फलों के तेज्ञाव इस पर अपना प्रभाव डालकर 
उनकां रंगरूप तथा स्वाद्‌ बिगाड़ देते हैं । 

फलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हे जन्तुही 

(Sterilise ) करने के पश्चात्‌ बाहरी कीटाणु के 
प्रवेश को रोक देते Š और ऐसे उपाय किये जाते हैं 
कि अन्द्र ही अन्द्र उत्पन्न न होने quid 
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प्रिज़र्वेशन (Preservation) की निम्नलिखित 
रीतियाँ हैं:— 

( १) फलों को गम करके जन्तुहीन करना 
(Sterilization by heat )--गरम करने से कीटाणु 
मर जांते हैं और विटामिन A तथा 3 नष्ट नहीं होते, 
२१२ go तक गरम करने के लिये Open sterilizer 
अर २५० ge तक के लिये Pressure sterilizer 
काम में लाते हैं । 


प्रेशर स्टैरिलायज़र ( Pressure Sterilizer ) , 
(२) फलों को gamı रखना ( Drying and 
Dehydration )—थह सबसे सस्ता व सरल 
तरीक़ा है । सुखाने से पानी का अधिक अंश निकल 
ज्ञाता है और शकर तथा dumb की प्रतिशत बढ़ 
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जाती है। फलों को अधिकतर धूप में gaa हैं ओर 
बड़-बड़े पेमाने पर जल्द सुखाने के लिए गरम वायु 


` का प्रवेश किया जाता है | 


( ३) Refrigeration mt को O°C sat 
qu के तापक्रम पर रख देते Š जिससे उनका पानी 


'जमकर AG हो जाता Š और इस दशा में चे aga 
‘feat तक cx रह सकते हैं । 


(४) फलो को डिब्बों में, शीशे के जार या बोतलों मेंरखना 
(Canning in tin cans, glass jars or bottles)— 
डिब्बों और बोतला की हवा को, उन्हे खोलते हुए 
पानी में रखकर या मशीन द्वारा, निकालकर जन्तुहोन 
करते हैं | 

(४ ) फलों को शकर, नमक, सिरका तथा मसाले 
इत्यादि में सुरक्षित रख सकते EO शकर का अंश ६४५० 
से अधिक होने पर कीटाणु बढ़ने नहीं पाते, इसी 
कारण जेम, जेली व Hed इत्यादि खराब नहीं cid! 
नमक का अंश १५% आर सिरके का १०% काफ़ी 
होता है ओर इसी कारण अचार चटनी इत्यादि, अधिक 
दिनों तक रक्खे रहते हैं l सरसों तथा लोंग के तेल में 
भी सुरक्षित रखने की शक्ति है | 


९ (६) फलो को सुरक्षित रखने के लिये अनेक दवा 


i जैसे बोरिक एसिड ( Boric acid ); सैली सायलिक 
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एसिड (Salicylic acid ) तथा सलफ्यूरस एसिड 
(Sulphurous acid ) प्रयोग मै लाते हैं और -०५ से 
०२% तक मिलाई जाती = | 

फलों को डिब्बों तथा बोतलों में रखना 


( Canning & Bottling of fruits ) 


` फलों को सुरक्षित रखने m लिये उन्हें गरम करके 
पूर्णरूप से जन्तुहीन करने तथा 'जन्तुओं के प्रवेश को 
रोकने की आवश्यकता है | फलो की fen तथा उनके 
खट्टे पन (acidity ) पर गरम करने का तापक्रम निर्भर 
है | फलों में काफ़ी खटाल होती है इसलिये उन्हें केवल 
। खोलते हुए UA में रखकर जन्तुहीन कर सकते हैं। 
। फलों के रस १२०” mo से १५०" Ho तक ही जन्तुहीन 
| हो जाते हैं ओर इसी कारण टमाटर भी कम तापक्रम 
पर जन्तुहीन हो जाते हैं | तरकारियों में क्षार ( alkali ) 
का अंश अधिक होता हे इसलिये वे कठिनाई से जन्तुहीन 
होती हैं और उनमें नींबू का रस या सिरका मिलाने की 
अवश्यकता पड़ती है | तरकारियां को डिब्बों में बन्द 
करने के लिये Bee २१२" Ho पर ४-५ घंटे तक गरम 
करना भी काफ़ी नहीं होता ओर २५० Ho अथवा 
ix पौंड प्रैशर पर ही पूर्णरूप से जन्तुह्दीन होती हैं | 
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डिब्बों में बन्द करने के तरीक 
( Methods of Canning ) 

(१) फलों को उंडी दशा में भरना ( Cold pack 
method )--यह रीति अधिक प्रचलित है और छोटे 
अथवा बड़े सभी कारख़ानों में इसी ढंग से फला का केनिङ्क 
करते हे | फलां को उडी दशा में ही डिब्बों मे भरकर, 
ऊपर से शकर का घोल (Syrup) डालने के वाद उन्हे 
जन्तुहीन कर लेते हैं। इस रीति से फला का रंगरूप 
तथा स्वाद्‌ खराव नहीं होने पाता | 


(२) फलो wi उबाल कर भरना ( Hot pack 
method )--डबले हुए फलों को डिब्बों में भरकर ऊपर 
से खोलता हुआ शकर का घोल डालने के पश्चात्‌ 
उन्हे जन्लुहीन कर लेते Š | उचालने से फल पिचक जाने के 
कारण अच्छी तरह भर जाते हैं इसलिये डिब्बों की 
वायु अच्छी तरह बाहर निकल जाती है और थोड़ी देर 
तक ही गरम करने से फल जन्तुहीन हो जाते Š | 

शीशे के जार तथा बोतलों की अपेक्षां 
डिब्बों में बन्द करने से लाभ 

.( Advantages of Cans over bottles )— 

"(t ) शीशे की बोतल महँगा. पड़ती हैं और महंगे 
फलां को भरने के लिये उसी समय प्रयोग की जा 
सकती हैं जब कि ग्राहक अधिक दाम दे सके । 
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शीशे का सामान घरेलू इस्तेमाल के लिये ठीक है 
क्योकि इनको बार-बार प्रयोग में ला सकते हैं | 

( २.) डिब्बों के टूटने अथवा चटखने का भय नहीं 
रहता | 

(२) डिब्बों में फलों को सुगमता व शीघ्रता से भर 
सकते हैं। | 

(४) डिब्बों को गरम करने के पूव ही अच्छी तरह 
चन्द्‌ (Seal) कर देते हैँ इसलिये फला की असली 
सुगन्ध तथा स्वाद्‌ नष्ट नहीं होने पाता | 

(५) fest हल्के होते Š इसलिये कम किराया 
लगता हे | 


(६) हमारे देश में डिब्बों को बांर-वार इस्तेमाल करने 


S REENERT 
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= 


की रीति नहीं हे परन्तु घरेलू काम के लिएए उन्हें बार-वार 
इस्तेमाल कर सकते हे । इसी के लिये विशेषकर डवल 
wag मशीन ( Double Seaming Machine ) 
वनाई गई है | डिब्बे कां ढककन एक बार कट जाने के 
चांद उसको इस मशीन द्वारा दुवारा इस्तेमाल के लिये 
तैयार कर लेते हें । 
फलों को डिब्बों में भरने की रीति 
( Process of Canning ) यै 
( १) फलों की छाँट तथा तैयारी ( Selection and 
preparation of fruit )— 
फटे तथा घुले हुए फला को छाँट कर अलग कर दे 
है ओर अच्छे फलो को साफ़ पानी में थो stead है l 
कुछ फला को छीलना तथा कुछ का ATA निकालना 
पड़ता है आम व अनज्नास जैले बड फलों के छोटे 
छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं | 
(२) ब्लाचिङ्ग ( Blanching )-फला को कपडे 
या तार की टोकरी में रखकर खोलते हुए पानी में थोड़ी 
देर तक डुबाकर निकाल लेते हैं । इस प्रकार नम हो जाने 
के कारण उनको डिब्बों में अच्छी तरह भर सकते हें | 
गरम पानी में zap से फलों का स्वाद ag जाता है 
ओर जो कुछ चिकनाहट व गन्दी उन पर रहती है, सब 
अच्छो तरह साफ़ हो जांती है। 
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(३) शकर का घोल तैयार करना ( Syrup 
reparation )->फलों को अधिकतर गर्म शर्वत में. 
रखते हे आर खट्ट फलों के लिये अधिक शकर की 
आवश्यकता होती है | शकर का घोल कम से कम १०% 
ओर अधिक से अधिक ६०% का बनाते हें | शकर की 
मात्रा जितनी अधिक होंगी उतने ही ज्यादा दिना तक 
फल सुरक्षित Cea रहेंगे | 

ataş या ब्रिक्स हाइड्रोमीटर ( Balling or Brix 
Hydrometer ) द्वारा शकर की फ़ीसदी निकाल लेते É 
अथवा पानी व शकर की नाए तोलकर मिलाने से किसी 
भी तांक़त का शवत बना सकते हैं जैसा कि पृष्ठ नं० ८६४ 
मै लिखित नक्शे से स्पष्ट है-- १ 

सस्ते फलों को यदि अधिक समय तक न रखना हो तो 
वगैर शकर मिलाये हुए ही डिब्बों में वन्द कर सकते š! 

(४ ) डिब्बों को भरना ( Filling the Cans )— 
खाल्ली डिब्बों को खोलते हुए पानी में १५ मिनट तक 
डालकर जन्तुहीन कर लेना चाहिये ओर तुरन्त ही फलों 
को भरकर डिब्बों को केवल १” खाली छोड़कर वाक्री 
सब शबत डालकर भर देते हैं | 

( ५) हवा निकालना ( Exhausting ) -खोलते हुए 
पानी में डिब्बों को ५१० मिनट तक रखकर उनकी हवा 
जहाँ तक हो सके निकाल दी जाती हे ओर इसके वांद 
उन्हं तुरन्त दी मशीन से वंद कर देते Š | 
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ठयालासवा अकर 
~ bei Loi a न S 
फलों से अनेक पदाथ बनाना तथा 
Le? 
उनका GUAT रखना 
( Fruit Products &their Preservation ) 
( १ ) फलों के रस तथा शबेतो को बोतलों में भरना 
( Bottling of Juices, Squashes, Syrups 
and Cordials ) 

भारतवर्ष में फलों के ve तथा gaat का प्रयोग 
विशेषकर गर्मी के दिनो में होता है । नीबू, अनार, 
स तरा, अंगूर, जामुन, अनन्नास, फालसा, टमाटर, 
आम, खजूर और सेब का रस वोतलां में बन्द करके 
TE जाता है । बहुत से लोग रस को बगेर शकर 
मिलाये हुए ही रखते हैं। यदि रस में शकर व पानी 
मिलाकर रखते हैं तो उसे कार्डियल ( Cordial ) 
कहते Š । फला के विनां छने हुए रस में शकर व पानी 
मिलाने से main ( Squash ) तैयार हो जाता 2 | 
Cordial और Squash Ñ ao % रस ओर १५% 
से ५०% तक शकर होती है । फलो ले मशीन द्वारा 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


छियालीसवाँ प्र करण ५६७ 


रस निकालते हैं fuumlijuice Press saat Juice 
Extracting Machine कहते š I 


( १ ) फलों का रस निकालने की मशीन 
(२ ) नीबू का रस निकालनेवालाँ यंत्र 


फलों के रस में शकर मिलाकर पकाने से gaa 


> 


तैयार होता है जिसमें कम से कम १५% शकर का 
अंश होना चाहिये | शर्वत को गम दशां में बोतलों में 
भरकर, बन्द करके, खोलते हुए पानी में डालकर 
जन्तुहीन कर लेते हैं । 

Lemon Squash बनाने का तरीक्रा-नीबुओं को 
धो डालो और आधे-आधे टुकड़े करके उनका रस 
Lemon Squeezer द्वारा निकाल लो ओर बीज फेक 
दो । रख १ de शकर १३ पौंड और पानी १६ qiz 
मिलाकर शकर को अच्छी तरह घाल लो | यदि शकर 
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न घुले तो कुछ देर तक गरम कर लो | इसके qiz 


जन्तुहीन बोतलो में भर कर वन्द कर दो | 


c 


बोतल बन्द करने की मशीन ( Bottling Machine ) 
( २ ) नैम, जैली, मामलेड तथा मुरब्बा बनाना 
( Jams, Jellies, Marmalades and Preserves ) 


sa ( Jam )--फलो का गूदा व शकर मिलाकर 
पकीने से जैम वनता Š | छोटे-छोटे फलो को वगैर 'छीले 
तथा बीज़रहित किये ही इस्तेमाल कर लेते हैं । पके 
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फलों को छीलकर Sas कर लेते हैं और बीजों का 
निकाल देते हैं । यदि फल काफ़ी रसीला है तो उसी 
के रस में ही ama हैँ वरना काफ़ी पानी मिलाकर 
पकाना चाहिये ताकि फल जलने न पाये । जब फल 
saa जाय तो शकर मिला देने के वाद्‌ २१८° Ho पर 
पकाना चांहिए, जव तक कि शकर ६५-७० % तक न 
हो जाय | अधिकतर शकर च फल बराबर मात्रा में 
मिलाते हैं ओर मोठे फलों मै ३ भाग शकर मिलाना 
काफ़ी होगा | 


दो-तीन फलों को मिलाकर भी än वना सकते हैं 


और कभी-कभी नीबू का रस भी मिलाया जाता है | 
खोलते हुए गम Smp को डिब्बों में अथवा wig सुह की 
शीशियों में भरकर वन्द कर देते हैं । 
अंगूर, अंजीर, आम, पपीता, रखभरी, स्ट्रौवेरी, नास- 
^ ^ ii A 
पाती, सेब, खुबानी, अलूचा, अमरूद और वेर का än 
अच्छा वनता है | 
guest ( Preserves )—अच्छ क्रिस्म का 
gea बनाना कठिन है क्योंकि फलों के अन्दर 
शकर के अंश को धीरे-धीरे पहुँचाया जाता है जिससे 


उनकी शक्ल aula न होने ait और स्वाद में भी 
ताज्ञे जात IS | फलो को शकर के घोल में पकाने के 
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qa उन्हे गर्म या उंडे पानी में भिगो देते हैं ताकि वे 
पकाते समय पिचककर कड़े न हो जायें । कुछ फलो के 
malaga को दूर करने के लिये उन्हे लूने के पानी में 
भिगोना पड़ता है । फला को अच्छी तरह गोद्‌ डालते 
हैं ताकि शकर अन्दर तक भली प्रवेश कर सके | 
सबसे पहिले शकर के पतले घोल में पकाते हैं और 
घीरे-घीरे शकर की मात्रा बढ़ाते जाते हें ताकि फल 
पिचककर कड़े न होने पाये | रसीले फलों को एकः 
दम ही गाढ़ी चांसनी में पका सकते हैं क्‍योंकि geg 
समय उनका रस स्वयम्‌ ही घोल को पतला कर देता 
है। पकाने के पश्चात्‌ फलों को फौरन्‌ हो ठंडा कर 
लेते हैं ताकि उनका रंगरूप तथा स्वाद नष्ट न होने 
पाये और उनमें कोई सुगन्ध ( Scant ) मिला देते हैं | 
मुरब्बै को चोड़े मँहवाली शीशियों अथवा जारों में AT 
कर सील करके १८०° wo पर २० मिनट गम करके 


जन्तुहोन कर लेते É | 
आम Bl EAT बनाने का तरीका 
कच्चे आम ४ सेर; शकर ६-८ सेर; चूना RI Fe और 
नमक २६ छु० लो । फला को धो डालो, छीलकर गुठला 
निकाल दो और गदे के टुकड़े कर लो । टुकड़ों को गोद 
डालो और GEA घंटे चूने के पानी में भिगोने के 
पश्चात्‌ घो Stat और पिसा हुआ नमक छिड़कर्कर 
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थोड़ी देर के लिये रख दो । इसके बाद गम पानी 
में चने व नमक के अंश को घो stat ऑर 
टुकड़ा को पानी में sata लो और फिर पतली graat 
में (पकाना आरम्भ करो । धीरे-धीरे पकाते जांओ 
जव तक कि चासनी काफी गाढ़ा न हो जाय। पक्राते 
समय यदि चाहो तो इलायची व बादाम इत्यादि डाल 
सकते हो । फज़ली आम में कसैलापन नहीं होता, इस 
लिये उन्हे चूने अथवा नमक के पानी में fi की 
जरूरत नहीं, परन्तु उन्हें ई घंटे तक ठंडे पानी में अवश्य 
डालना चाहिये | आम के अलावा केला, बेल, सेब और 
आडू का भी मुरब्बा वनता š! 


Safi ( Jelly )-फलों के रख और शकर को मिल 
कर पकाने से एक नम तथा ठोस पदार्थ बनता है जिसे 
Sat कहते Ë | जैली में पानी, शकर, तेजाव और पैक्टिन 
(Pectin) होता है, इसलिये जिन फला में तेज़ाब व 
पैक्टिन का अंश होता है उन्हीं से जैली बन सकती है। 
जिन फलो में तेज़ाब आर पेक्टिन का अंश ०३ से १-५५, १ 
ओर १% हो उनसे जेली अच्छी बनता है। यदि किसी 
फल में तेज़ाब ओर पेक्टिन कम हो तो उसमें दूसरे फलों 
को मिलाकर Sat बना सकते है | 

फलो में agaa पेक्टिन की मात्रा निम्नलिखित 


नक्शे से स्पष्ट हैः 
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फल जिनमें 
quu व 
पेक्टिन अधिक 


होते हैं 


उद्यांन-विज्ञान 


फल 
तेज्ञाववपेकिटन 
कुछ 


होते हें 


faat) 


फल “जिसमें 
decanter 
"ua 
आर 
कम होते हँ! 


खट्टे du. 
खट्टे अंगूर व 
अलूचा,करोंदा 
और gea 


मोठेसेवसंतरा, 
श्रेपफ़्ट; मोठा 
aqai, बिही, 
रसभरी, व्लैक' 
वेरी और खट्टी 


अंजीर, 
अर केला | 


SS 
। चरा | 


अमरूद, 
बेर 


| फल . जिनमें 
तिज्ञाब और 


तेज़ाव|पेक्टिन दोनों 


कम होते हैं 
आंडू, नास- 
पाती,खुवानी, 
स्ट्रोबेरी व 
रैस्पवेरी | 


Sat में शकर की माचा घटाने बढ़ाने से विशेष प्रभाव. 
पड़ता है! कम शकर होने से कड़ी तथा अधिक होने से 
लसदार जैली बन जाती है। फलों के रस में तेज़ाब व 


DIC T ~ w 
केटन की जॉच 


(3) काफ़ी Stree (२) कुछ कम Fier (३). बहुत कम पैंक्टिन 
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E च Gi ~ 
पेक्टिन की AIH अनुसार शकर मिक्षाते हैं और इनकी 


A A ^ 


मात्रा जितनी 2t अधिक हो उतनी ज्यादा शकर 


हैं लेकिन पे ( Pectin ) की मात्रा ज्ञात करने के 
लिये कुछ रस में उतनी हो स्प्रिर ( (Spirit) मिलाने 
से यदि gma की भाँति तले में वस्तु बैठ जाय तो 
anma चाहिए कि पेक्टिन काफ़ी Š | यदि ऐसा न 
हो या वहुत ही थोड़ा सा gama बने तो fyra की 
मात्रा बहुत कम हे | 

जिन फलों के रस में पेक्टिन कम हो उन्हं गम करके 
गाढा कर सकते Š अथवा दूसरे फलो का रस मिलाकर 
पेक्टिन की मात्रा बढ़ा सकते है | यदि dama व पक्टिन 
का अंश काफ़ी हो तो शकर वराबर मांत्रा में मिलाना 
चाहिये और यदि कुछ कम हो तो ३ हिस्सा रस में २ 
Geet. शकर मिलाना. काफ़ी होता ë | 

फलों को धोकर अट्यूमितियन के ada में उबाल लेते 
हैं । रसीले फलों को विना पानी के उवाल सकते हैं परन्तु 
अमरूद जेसे कड़े. फलों के छोटे-छोटे zeg काटकर 
काफ़ी पानी में उबालना चांहिये | भिन्न-भिन्न फलां को 
२ मिनट से १ घंटे तक उवालना पड़ता है। इसके 
पश्चात्‌ कपड़े की थैली (Jelly bag ) 8 रखकरलटका 
देते हैं और सव रस इकट्ठा कर लेते हैं । महंगे फलों को 
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दो-तीन वार इस प्रकार उवाल कर उनका Vul अच्छी 
तरह निकाल लेना चाहिये | ° 


फलों को उबालकर रस निकालना 


रस व शकर मिलाकर dem हैं और वीचबीच में | 
ऊपर का मेल कई बार निकाल देते हैं। जिस समय Fat / 
ठीक बनकर तैयार हो जाती है गरम करना बन्द कर | 
देते है । ठीक Jellying point निम्नलिखित तरीक्ती से | 
ज्ञांत कर लेना चाहियेः- | 


(t) सबसे आसान रीति यह है कि एक चम्मच 
में जेली लेकर धीरे से गिराना चाहिये | यदि वह de: 
qq टपके तो और गाढ़ा करने की आवश्यकता Š 
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आर यदि जमी हुई पपड़ी की तरह गिरे या चम्मच से 
लटकने लगे तो समभ लेना चाहिये कि जैली अब बिल्कुल 
तैयार हो गई | 

(२) जब कि जैली का तापक्रम २२०° Fo या २५१९ 
«o पर पहुँच जाय तो उसे तैयार समकना चाहिये | 

( ३ ) जव कि वालिङ्ग हाइड्रोमीटर ( Balling 
Hydrometer ) की नाप ५७” से ५८° पर पहुँच जाय, 
जो कि ठंडी अवस्था में ६५° के वरावर होगी, तो और 
पक्राना de? कर देना चाहिये | 

तैयांर हो जाने के वाद Sat को डिब्बों अथवा : शीशे 
के जारों H भरकर, उन्हे बन्द करके लेविल इत्यादि 
लगा देते हैं | 

अमरूद, करौंदा, IZAN रसभरी, टमाटर, कटहल, 
बेर, केला, कैथा, व सिट्रस जाति के फलों की जैली 
अधिकतर बनाई जाती है । 
` maag ( (Marmalade )--स्वच्छ Set जिसमें 
फलों के कतरे मिले होते हैं, उसे माम लेड कहते हैं। 
इसको अधिकतर faza जाति के फलों से aa हैं 
परन्तु अन्य फलों को भी कभी-कभी इस्तेमाल कर 
लिया जाता है | Ep c 

माम लेड AAA की दो रीतियाँ हैंः-- 

१. fase जाति के फलों का rue वनाने में 
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` ^ A ` 
उनके कुछ fuent वारीक-बारीक wat वनाकर sara 
लिये जाते हैं। फॉँकों को भी पानी में लगभग १ घण्टे 
तक उबालते ह आर उन्हें कपड़े में रखककर रस को 


अच्छी तरह निचोड़ लेते हैं । इल रल में gar और ॥ 


छिल्का के क़तरे मिलाकर जेली की भाँति पकाते हैं और 
जव Jellvingslet हो जाय तो ठ'डी करके डिब्बों 
अथवा जारो में भर देते हैं | मार्म लेड को सदैव टंडाकरके 
भरना चाहिये वरना क़तरे सब ऊपर ges हो जांते हैं। 


L 
: 
M 


फल कतरने व ATH उतारने के ग्रोज्ञार 


X De 

२, कुछ लोग माम लेड दूसरी रीति से बनाते हैं 
अथवा छिलके व. रख को अलग-अलग नहीं पकाते वल्कि 
समूचे फलों को एक साथ कतर डालते हैं और शकर 
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मिलाकर पका देते हैं । इस रीति से amas बड़ा 
स्वादिष्ट बनता है परन्तु देखने में ज्यादा अच्छा नहीं 
लगता | 


फलों से बने हुए अन्य पदार्थ 


(१) mz बटर (Fruit Butter )-यह faega 
Sa की भाँति होता है अन्तर केवल इतना है कि यह 
देखने में अच्छा व स्वच्छ मालम होता है क्योंकि फलों के 
गूदे को चलनी में छान लेते हैं जिससे छिलके, बीज व 
अन्य agi सच अलग हो जाती हैं| यदि चाह तो 
शकर भी न मिलायं अथवा en मात्रा में मिलाय | कुछ 
मसाले--जैसे अद्रक, लॉग, दालचीनी इत्यादि--डाल 
सकते हें | 

(२) mz पेस्ट (Fruit Paste )—"g विल्कुल 
Butter की तरह बनता है परन्तु उससे अधिक गाढ़ा 
कर लेते Ë | इसको धूप में रखकर या वनावटी गरमी 
देकर खुखाकर लम्बे या चौकोर टुकड़ों में काट लेते 
Ë | बादाम ओर सू गफली के दाने भी मिला सकते हैं 
परन्तु कोई मसाला नहीं डालते । 


(३) mz चीज़ ( Fruit cheese )--यह विल्कुल 
Paste की तरह बनत। हे और इसमें मक्खन भी मिलाया 
जाता है और गाढ़ा हो जाने पर लकड़ी के छांटे-छोटे 
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साँचों में ढालकर ठंडा हो जाने पर तिकाल लेते हैं। 
ओर i dig मक्खन की ज़रूरत पड़ती | 


(४) कैनडाइड mz ( Candied fruit )--qx तथा 
कड़े फलों को अच्छी तरह गोद कर उनमें धीरे-धीरे 


शकर प्रवेश करते हैं। छोटे फलों को समूचा और बडे 
फलों के टुकड़े करके प्रयोग में लाते हें । वेर जैसे कड़े 
फलों को पहिले १% कास्टिक सोडा अथवां चूने के 
घोल में डालते हैं ताकि उनमें शकर आसानी से प्रवेश 
कर सके और फिर उन्हे धोकर चाशनी में पकाते हैँ! | | 
सबसे पहिले २०% शकरवाली चाशनी में उवांलकर, जिसमें | 
२ भाग शकर और १ भाग गुड़ मिला हों, २४ से ४८ घण्टो | 
तक रख aad Late (Glucose) के प्रयोग से फल अधिक 
कड़े नहीं होने पाते और देखने में अच्छे लगते Š । फलां. 
को चाशनी में अच्छी तरह डुबोये रखना चाहिये | इसके 
बाद फलो को चाशनी में से निकालकर उसमें और शकर व 
गुड़ डालकर ४०% की चाशनी बना लेनी चाहिये | फला 
को इसमें फिर पकाकर पहिले की तरह दो एक दिन के 
लिये रख देना चाहिये। इसी प्रकार प्रतिबार शकर का 
अंश १०% बढ़ाते हुए फला को पकाते जाते Š जव तक 
कि चाशनी ७०% न हो जाय | इसके वाद उन्हे कई दिनों 
तक इवे रहने देते हैं ताकि शकर अच्छी तरह जउब हो 
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जाय | फिर फलों को निकालकर गौल कपड़े से साफ़ 
कर देते हे अथवा गरम पानी में डुबाकर तुरन्त ही 
निकालकर कमरेमे सूखने को रख देते हैं । आड, sar, 
अंजीर, वेर, हजारा नारंगी, अंगूर, गाजर, पेठा, eg, 
अदरक व आँवला से इस प्रकार मुरब्बां बनाते हैं | 
(५) अचार, चटनी व सौख ( Pickles, Chutneys ) 
aud Sauces )—ga पदाथो को अधिक समय 
तक सुरक्षित रखने के feu; fawr, नीबू का 
रस, शकर, सरसों का तेल, अनेक मसाले, नमक ब 
फिटकरी इत्यादि का प्रयोग. करते हैं | मसाला से ये 
चीज़ स्वादिष्ट वन जांती हैं ओर निम्नलिखित मसाले 
काम में आते हें-अदरक, als, हल्दी, राई, ज़ीरा, 
aim, कलौंजी, कालीमिच, लालमिच, लहसुन, प्याज़ 
मेथी, अजवाइन, धनिया और दालचीनी । 
अचार ( Pickles ) अचार बनाने के लिये कच्चे 
अथवा AATF फल काम में आते हैं और वड़े फलों के 
टुकड़े करने पड़ते Š फलों को SNAPT उनमें नमक- 
मसाले मिलाकर धूप में थोड़ी देर तक खुखाकर सिरका 
या सरसों के तेल में डुवाकर रख देते हैं। ` 
आम का अचार बनाने की रीति-कच्च आम X सेर, 

कलौंजी सफेद व काली एक-एक gz, मेथी ४ Los 
नमक tgo, सरसों का तेल ५ सेर, लाल fas ४ go, 
हल्दी ४ go, सौंफ ४ छु० और राई २ छु० लो। फलो 
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को वीच से चीरकर अधूरी फॉक कर लो और शुडली 

निकाल दो । उपयु m मसालों को पीसकर भर दो और 

अचार को शीशे के जार में भरकर १ दिन के लिये धूप में 

रख दो | दूसरे दिन सरसों का तेल डालकर श्ख दो | 
चटनी ( Chutney )— 

१. आम की चटनी--अधएके फलों को छीलकर कदूदू 
कस में लच्छे उतार लो । प्रति सेर लच्छे के लिये e 
लिखित चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है । शकर १ सेर, 
सिरकां ४ छु०, नमक १ So, गरम मसाला ( कालीमिच, 
इलायची, दालचीनी, ज़ीरा वरावर भाग ) ओर लाल- 
मिच i Sol 

ASH में शकर ओर नमक को एक साथ खूब मिला 
दो और £ घंटे तक रख दो | फिर आश पर grat 
ओर मसाले व लालमिर्च की पोटली बना कर इसमें 
डाल दो | जव काफ़ी गाढ़ा हो जाय तो सिरका डालकर 
फिर पकाओ । अन्त मे पोटली निकालकर चटनी को 
शोशियो में भर लो | 


zënter को चटनी-२ सेर पके हुए लाल . 
N 


रमाटरो को कपड़े में रखकर २ मिनट के लिये खोलते हुए 
पानी में रकखो और फिर उनका छिलका उतार at | 
फिर उन्हे अच्छी तरह घोट लो और फिर उबालो जब 
तक कि उनका पानी ओर गूदा मिलकर एक न हो जाय | 
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~ D क ë 
गूदे को चलनो में छात लो ताकि वीज अलग हो जाये ओर 
उसमें थोड़ी सो शकर और नमक मिला दो। दो-चार 


Oe 


लालमिच, गरम मसाल (लोंग, दालचीनी, कालीमिच 
इत्यादि ) और प्याज़ च लहसुन की गाठ पीसकर एक 
कपड़े की पोटली में रखकर डाल दो। अब एक घंटे 
तक gata ओर फिर लगभग सेर सिरका डालकर 
पकांओ, जब तक काफ़ी गाढ़ा न हो जाय । इसके वांद 
जन्तुहीन वोतला में भरकर वन्द कर दो | 

सोस ( Sauce )--इसको चटनी की तरह बनाते 
हैं और पकाते समय किशमिश, इमली, अद्रक, लहसुन, 
प्याज़, नीवू का रस इत्यादि भी डाल देते हैं। टमाटर 
के अतिरिक्त खट्टे अंगूरों का भी सोस वनता हे | अंगूर 
२ सेर, दालचीनी २ चम्मच, लोंग १ चम्मच, लालमिच 
१ चम्मच, गरम मसाले १ चम्मच, नमक १ चम्मच, 
सिरका १ प्याला, और शकर १२ छु० लेकर चटनी की 
भाँति पका लेना चाहिये ओर उसमे किशमिश, अदरक 
इत्यादि डाल देने चाहिये । 

(६) सिरका ( Vinegar )-- इसको सब सड़े-गले 
फलों से बना सकते हैं परन्तु अमरूद, केला, अनन्नास. 
अंगूर, नारंगी, जामुन, आडू च सेव अधिकतर इस्तेमाल 
होते हैं । सबसे पहिले फलों का रस शराव ( Alcohol) 
की शकल मेंबद्लता है और फिर उसमें धीरे-धीरे खट्टापन 
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SS 


आता है | लगभग २ माह में सिरका बन जाता है। गन्ने 
के रस से भी उत्तम प्रकार का सिरका बनता Ë Í 

(७) सूखे हुए फल (Dried fruits )- अंगूर, 
अंजीर, अलूचा, WS, खुबानी, केला, सेव, नासपाती, 
खजूर, शफ्तालू व आम इत्यादि ga जाते É फलों 
को अधिकतर धूप में खुखाते हें परन्तु जहाँ धूप तेज़ 
नहीं होती बनावटी गरमी देकर खुखाते हैं और इस 
acm को Dehydration कहते हैं। आजकल लड़ाई 


C 
"HS का धूप में सुखाना 


के कारण फलो के सुखाने के लिये अनेक कारखाने बढ़ 
गये Š । सूखे हुए फलों में पानी का अंश केवल ५% -रह 

जाता है । हमारे देश में सूखे हुए फलों की खपत अधिक 
2 । लगभग २ करोड़ रुपये के सूखे हुए फल हर साल 
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विदेशों से मंगाये जाते É जिनमें से केवल ५० हज़ार के 
A. से ही आते हैं । इससे स्पष्ट है कि इस 

व्यवसाय में अधिक उन्नति करने की आवश्यकता है। 
आम के सूखे हुए रस को अमरस और सूखे हुप गूदे को 
अमचूर कहते हैं जिनकी. खपत हमारे देश में बहुत हे | 

फलों को अच्छी तरह खुखाने के लिये उनमें शकर 
की मात्रा अधिक होनी चाहिये और जिनमें इसका अंश 
कम होता है वे बहुत दिनों तक नहीं टिक सकते | फल 
सूखने के बाद मुलायम रहे इसलिये उनमें थोड़ा बहुत 
पानी का अंश छोड़ना ही पड़ता है और यदि शकर का 
अंश भी कम हो तो फल अधिक. समय. तक नहीं रक्खे 
जा सकते । सूखने के वाद कम से कम ७०% शकर 
का अंश होना चाहिये। 

केले खुखाने की रीति-केलों को छीलकर गंधक 
की धूनी दो । गंधक की धूनी से फल जल्द खराब नहीं 
होते । धूनी देने के लिये लकड़ी की एक आलमारो, जिसमें 
तार को जाली के खाने हों, सबसे अच्छी रहती है । जाली 
पर केले रख दो और सबसे नीचे के खाने में एक अंगीठी 
रख दो । गंधक की बुरकी डालकर Siem १५-२० 
मिनट तक बन्द कर दो, फिर केलों को धूप में खुखाओ। 
शाम को सब केलों को एकत्रित करके केले के पत्तों पर 
'रख दो । रात्रि में केलों में से शहद के समान रस बाहर 
निकलेगा जिसके कारण वे मुलायम रहेंगे I 
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इसी तरह उन्हें कई दिनों तक Guid जाओ जब तक 
पूरी तौर न सूख जायें । लगभग ८ दिन में सूख जाते हैं । 
सूखते समय उन पर affari न वेठने पाय इसलिये 
या तो एक बारीक जाली SH दो, यां जालोदार लकड़ी के | 
AFA या शाशे के सम्दूको में सुखाओ | | 


फलों को सुरक्षित रखने तथा उनसे अनेक पदाथ 
“बनाने के लिये सामान की सूची 


(१) ठंडी आलमारी ( Refrigerator ) 
(२) जन्तुहीन करने की मशीन ( Pressure 
Sterilizer ) | 
( à) डिब्बे Sanitary Cans ) | 
. (8) शाशे के जार ( Glass jars ) = 
CX ) शीशे की बोतल ( Glass bottles ) | 
( ६ ) अलमीनियम को डेगची व भगौना | 
(७) छोटा व बड़ा चम्मच | 

( ८) डिब्बे बन्द करने की मशीन ( Double 
Seaming Machine ) ~ 


|] 
i 
A 
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(६) बोतलें वन्द करने कौ मशीन ( Bottling 

| Machine ) | 

| ( £o ) काटने के लिये चाकू ( Cutting GE ) 

| ( ११ ) छीलनै के लिये चाकू ( Peeling DC ) | 

| ( १२) गुठली निक्रालनेवाला चाकू iS spoon) 

| ( १३ ) कड़ा भाग निकालनेवांला चाकू (Coring knife) 
( १४ ) तार को रोकरियाँ ( Wire baskets ) 
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( १५ ) वालिङ्ग हाइड्रोमीटर मय जार के ( Balling 


Hydrometer with glass jar ) 
( १६ ) चिमटा ( Iron tongs ) 
( १७ ) amat ( Stove ) 
( १८ ) बाढ्टी ब तामचोनो के ada 
(१६ ) रस निकालनेवाली मशीन ( Juice Press ) 
( २० ) नींबू का रस निकांलनेवाला यंत्र ( Orange 
Juicer ) 


(२१ ) तराजू ( Spring balance ) 


Double Seaming Machine 


> 


( २२ ) थर्मामीटर ( Thermometer ) 
( २३ ) लकड़ी के चम्मच wooden spoons ) 


v9 
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( २४ ) मसाला dier की मशीन ( Spice grinder ) 

( २५) घड़ी ( Time piece ) 

(२६) गैलन a dig की नाप (Gallon & Ib 

measure ) 

(२७) फल कतरने व Q= बनाने की मशीन 
( Fruit Slicer ) 

(२८) रस निचोइने का Gar ( Jelly bag ) 

( २६ ) लकड़ी के बक्से ( Dehydration boxes ) 

(२०) धूनी देने की आलमांरी ( Fuamigation 
Almirah ) 

( ३१ ) fazat ( Vinegar ) 

( ३२) शकर ( Sugar ) 

(३३ ) चूना ( Lime ) 

(३४ ) सोडा ( Caustic soda ) 

(३५ ) फिटकरी ( Alum ) 

( ३६ ) स्प्रिट ( Methylated spirit ) 

(३७) बोरिक एसिड ( Boric acid ) 

( ३८ ) सैलासाइलिक एसिड ( Salieylic acid ) 

( ३६) नमक ( Common salt ) 

( ४०) गन्धक ( Sulphur ) 
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* (Citrus) 


अआसाना से अलग होजाते रस St 
हैं, आर नइ टहानया च afaa रोयदार हांताह! 
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